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हिदी के कवि और काव्य- १ 


हिंदी वीरकाव्य-संग्रह 


श्री URE द्विवेदी 


gio उदयनारायण तिवारी 
द्वारा संशोधित 


॥॥॥॥ 
É १९५६ 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 


.. उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ` 
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प्रकाशकीय 


हिंदी काव्यघारा डी विशिष्ट परंपराओं को आधार मानते हुए 
हिंदी कविता के विस्तत संकलन कई भागों में प्रकाशित करने की 
एक योजना हिंदुस्तानी एकेडेमी ने बनाई थी। इस योजना के अंतगत 
प्रारंभ में हिंदी के कवि और काव्य शीर्षक से तीन भागों में काव्य- 
संकलन प्रकाशित भी हुए थे।ये स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी 
द्वारा प्रस्तुत किए गए थे । 

“हिदी के कवि और काव्य” भाग १ में हिंदी वीर काव्य का संकलन 
था । यह संकलन १६३६ ई० में प्रकाशित हुआ था । हिंदी संसार ने 
इसका अच्छा स्वागत किया और कुछ ही वर्षों में यह संस्करण 
समाप्त हो गया। 

यही संकलन डाँ० उदय नारायण तिवारी द्वारा संशोधित होकर 
(हिंदी वीरकाव्य-संग्रह' शोषक से अब प्रकाशित हो रहा है। आशा है 
यह नवीन संस्करण अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | 


१५-७५६ धीरेद्र वर्मा 
हिंदुस्तानी एकेडेमी संत्री तथा कोषाध्यक्ष 
इलाहाबाद 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


> नहर ET जद जात OTe aa 


Bigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


bei 


डॉ० राम 0101 By adara AGangotni Gyaan Kosa 
की स्मृति में सादर भेंठ- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
खंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
भूमिका 

एसों में दीर रस का agi स्थान है। अग्निपुराण ने जिन चार 
रसों १ को प्रमुख माना है, उनमें वीर भी है । साहित्य-दर्पण-कार ने “उत्तम 
प्रकृति वरः? लक्षण देकर वीर रस को अन्य रसाँ से श्रेष्ठ माना है। इनके 
अनुसार वीर रस का स्थायी मात्र उत्साह, देवता महेन्द्र ओर रंग सोने के सदश 


होता है। 


वीर रस में जिस पर वीरता दिलाई जाती है या जिसे जीता जाता है, 
वह ग्रालंबन विभाव, उसकी चेष्टाएँ, जिन्हें देखकर उद्दीपन हो उद्दीपन 
विभाव और सेना तथा ग्रस्र आदि युद्ध के सहायक का अन्वेषणादि, इ गा 
aama होता है। इसके संचारी मात्र धैर्य, मति, गर्व तथा रोमांच 
आदि हैँ । 

वीर रस के दान, धर्म, दया और युद्ध के आधार पर चार भेद प्रसिद्ध हैं; 
जिनके भाव तथा विभाव आदि निम्नांकित हैं :-- 


दानवीर 
स्थायी भाव : प्याग में उत्साह 
आलंबन ; दान के योग्य ब्राह्मण या दीन हीन व्यक्ति 
उद्दीपन : ब्राह्मण आदि की सात्विकता 
ANTA : सत्रस्त्र परित्यागादि 
संचारी भाव : ह, मति, गवे आदि 
घमेबीर 
स्थायीभाव : धमं में उत्साह ० d 
आलंबन : र्म तथा धामिक ग्रंथ 


शगार, रोद, वीर | 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


(=) 

उद्दीपन : यश) नत, अनुष्ठान 

AJNA : धर्माचरण 

संचारी भाव : धृति, मति ग्रादि 
युद्धवीर 

स्थायी भाव : युद्ध में उत्साह 

आलंबंन Baki 

उद्दीपन ; शत्रु की चेष्टाएँ 

अनुभाव ; गर्वाक्ति 

संचारी माव : गर, धृति, रोमांच आदि 
दयावीर 

स्थायीभाव : दया में उत्साह 

आलंबन : दयाकेपात्र 

उद्दीपन : दया के पात्र की दीन दशा 

agata : दया के पात्र के प्रति साँख्चना भरे वचन 


संचारी भाव : प्रति, रोमांच श्रादि 


वीररस के इन चार भेदों के संबंध में सभी 
ORES F 


` यहाँ युद्ध वीर का आलंबन शत्रु कहा गया है। रौद्र रस में भी यही 
vs होता है । स्वभावतः यहाँ दोनों की अभिन्नता के कारण शंका के 
k H है । e संबंध में साहित्य दर्पण में स्पष्टीकरण को दृष्टि से 
क रोद रस में मुंह तथा नेत्र लाल हों जाते हैं, पर वीर रस में 


LAT नहीं होता । इस अंतर 
र से यह समझा ज 
या रौद्र | y OR है कि रस वीर है 


aa एक मत नहीं हैं । 
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अग्निपुराणकार ने दान, धर्म और युद्ध के छाधार पर केवल तीन भेद माने 
हैं | उसमें दया वीर को स्थान नहीं दिया गया है। साहित्य-दर्पण तथा रस 
गंगाधर में उपर्यक्त चार ही भेद दिए गए हैं, पर रस गंगाधर के रचयिता ने 
श्रागे चलकर यह स्पष्ट कर दिया है फि इन चार के अतिरिक्त सत्यवीर, 


पांडिस्व बीर तथा क्षमात्र॑र ग्रादि और भो इसके भेद हो सकते हैं। सत्य यह्‌ 


= 


है कि जब इसक' स्थायी भाव sag है तो जिस क्रिसो कार्य में उत्साह 


~ 


हो, उसके आधार पर वीर रसका एक भेद किया जा सकता ह ग्रौर इस प्रकार 
इसके अनंत भेद हो सकते हैं | ्राधुनिक कवि वियोगी हरि ने इसी आधार पर 
“विरह बीर? ग्रादि उसके नए भेद किए हैं | पर इस प्रकार के किए गए Na 
को aza: बीर रस की परिधि में agi GA जा सता । वीर रस के प्रकृत { 
रूप से इनका कोई भी संबंश्र नहीं | 

वरता की भावना मनुष्य में श्रगार जैसे ही प्राचोन है, इसी कारण 
विश्व के प्राचीनतम साहित्यों में भो वीररस का किसो न किसी रूप मे 
'परिपांक हमें मिलता है । 

भारत का प्राचीन ज्ञात ग्रंथ ऋग्वेद है । इसमें भो बीर रस को स्पर्श करने 
बाली युद्ध-तिषयक कविता प्राप्य है । उदाहरणार्थ इसके एक सूत्र में gð- 
वंशीय राजा सुदास की त्रिजय का वर्णन है तो दूसरे में दिवोदास द्वारा संबर 
“के हराए जाने का । ऋग्वेद में इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं पर वस्तुतः 
वीरकाव्य का प्रथम उल्लेख हमें शतपथ व्राह्मण में मिलता है। और आगे 
चलकर तो महाभारत, रामायण तथा AA पुराणों में बीररस के ga भरे पड़े 


“हैं | कहना न होगा कि इन सभी में युद्धों का प्रमुख स्थान है और उनके 


"प्रसंग भै वीरकाव्य को विविध रूपों में स्थान मिला है । विशेषतः रामायण, 


~ ~ Q 
तथा महाभारत तो इस दृष्टि से दशनीय हैं । 
संस्कृत के प्रमुख कवियों तथा नाटककारों में वीरकाव्य की दृष्टि से भारवि 
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(किराताजुनी), भवभूति (उत्तररामचरित) तथा भट्ट नारायण (वेणी संहार) 
, विशेष उल्लेखनीय हैं, यों अन्य 'लोगों के ग्रंथ मी इससे पूर्णतः शून्य नहीं 
कहे जा सकते | पालि, प्राकृत तथा ग्रपश्र'श साहित्य में भी वीरकाव्य की धारा 
सूखती नहीं मिलती | विशेषतः अ्पश्रंश तों इस दृष्टि से पर्याप्त धनी है। 
स्वयंभू का नाम इस प्रसंग में प्रमुख रूप से लिया जा सकता है । राहुल जी 
की हिंदी काव्यधारा में ग्रपश्रंश की वीर रस की और कविताएँ भी देखी जा 

सकती हैं | 
वीर रस को यह प्राचीन काल से ग्राती हुई धारा हिंदी में आकर और 
भी समुन्नत दो गयी है | हिंदी का प्रथम चरण इस धारा के पल्लवित होने के 
लिए, बहुत अनुकूल सिद्ध हुः्रा | वह युग राजनीतिक उथल-पुथल का था 
अतः स्त्रभावत: चारों AR युद्ध का स्वर तंत्र था और फल यह्‌ हुश्रा कि 
साहित्य म॑ भी उसो स्वर को प्रधानता मिली | रास? आदि वीरगाथाग्रों से 
काव्य ही उस युग में विशेष रूप से लिखे गए । इसी कारण हिंदी के 
उस प्रथम युग को लोगों ने 'वीरगाथा काल? नाम से afia किया | हिंदी में 
SHISA की रचना उस आदि युग से आज तक होती अरा रहो है। भक्ति 
इसकी धारा कुछ AT श्रवश्य हो गई थी पर उसका पूण लोप नहीं हुआ ॥ 
जायसी के प््मावत, तुलसी के रामचरितमानस तथा कवितात्रली एवं केशव की 


रामचं द्रिका, रतनवावनी तथा वीरसिंहदेव-च रित आदि में वीरकाव्य के च्छः 
उदाहरण उपलब्ध हैं। हे 


काल 


हिंदी में यों तो बहुत से कवियों के काव्य में यत्र-तत्र वीर रस के 
, “रा “मल जाते हैं, पर इस दृष्टि से प्रमुख रूप से चंद बर 


दाई, जगनि व, 
> मान, जोधराज, गोरेलाल, भूषण x E 


श्रीधर 
क बेर, “झाकर, सूदन तथा चंद्रशेखर के नाम! 
जा सकते हैं । प्रस्तुत संग्रह में इन्हीं लोगों द्यि 
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हिंदी-वीरकाव्य का एक प्रमुख रस को दृष्टि से तो महत्व हैं ही- पर 
उसमें प्राप्त ऐतिहासिकता F से मी वह कम aaa नहीं है। 


वीरकाव्य का अधिकांश किसी राजा के दरबार में लिखा गया है ग्रौर' शौय 


तथा युद्धों आदि से संबद्ध है, ग्रतः स्वमावतः तत्कालीन राजनीति तथा 
इतिहास पर उससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता.- है | डॉ० टीकमसिंह तोमर ने 
अपने प्रबंध, “हिंदी वीरकाव्य' में १६०० से १८०० ई० के बीच रचे .गये 
वीरकाव्यों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विस्तार के साथ विचार किया है । इस संबंध 
में उनका निष्कर्ष द्रष्टव्य है-- | 

४ ,,, ... ऐतिहासिक दृष्टि से इस धारा का विशेष महत््त है। इन ग्रथ में 
से कुछ ऐसे हैं, जो अपने चरित्र-नायको के जीवन से संबंधित विस्तृत एवंग 
सूक्तम विवरण देने में सफल हुए हैं। यदि नीर-छीर-विवेक से इन ग्रंथों का 
अध्ययन किया जाय, तो इन ग्रंथों में से बहुत कुछ नवीन एवं मौलिक: 
ऐतिहासिक सामग्रो. प्राप्त हो सकती है, जिसकी सहायता से तत्कालीन ऐसी 
घटनाएँ जो ्रभी तक अंधकार के गर्त में निदित हैं, प्रकाश में ग्रा सकती 
हैं | इस दृष्टि से इस धारा ( वीरकाब्य को धारा ) का विशेष महत्त्र है? |” 

हिन्दी वीरकाब्य धारा की रचनाग्रों में प्रमुख रूप से ब्रजभाषा काः 


` प्रयोग हुआ È? L इस धारा का प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो? है। इसकी 


भाषा का भी मूल ढाँचा व्रज ही है पर शब्द-समूह तथा कहीं-कहीं कुछ. 
वाक्य. या वाक्यांशों की दृष्टि से डिंगल, प्राकृत, AAM, सँ कृत). 


' तथा फारसी आदि का मी प्रयोग gA है | रासोकार ने स्वयं श्रपनी भाषा के 
_ विषय में पडमापा पुरानं च कुरानं कयितंमया? में छः भाषाओं का संकेतः 


१, हिन्दी वीर काब्य, To, १७३ 9 
२. आल्हखंड की भाषा में कई बोलियों के रूपों का मिश्रण है तथाए 


' 'महोबे की बोली का भी पुट है 


|| 
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(किया है । संमत्र है ये ही छः भाषाएँ हों, यद्यपि वंशभस्कार के रचयिता 
सूर्यमल ने भी अपनी भाषा को पडभापा कहा है और उनके नास संस्कृत 
प्राकृत, ब्रजभाषा, AAT तथा पैशाची कहा है। इनको छुठीं भाषा कौन- 
'सी है, यह नदीं कहा जा सकता । 

शब्द-समूई की दृष्टि-प्रायः सभी रचनाग्रों की यही स्थिति है । कुछ लोगों 
की भाषा में कन्नोजी तथा बुंदेली के भी पुट यत्र-तत्र वर्तमान हैं | 

दिंदी वीरकाव्य में दोहा, कवित्त, छप्पय, चौपाईँ, गाथा, पद्धरी, मोतीदाम 
तोटक, नाराच, ginga, चामर, मधुमार, चेचरी, मोदक, सवैया, दंडक, 
त्रिभंगी, हरिगीता, चंद्रकला, डिल्ला तथा कलहंस आदि छंदों का प्रमुखतः 
प्रयोग ga है । ; 

याँ तो पूरी बीरकाब्य धारा में बहुत से श्रलंकारों का प्रयोग हुआ है. पर 
Agaa: शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक हृश्यमूलक ग्रर्थालकारों में 
उपमा; मालो4मा, रूपक 

१ उत्प्रचा, ग्रा 
wi कस SA, अतिशयोक्ति, भ्रम एवं संदेह; विरोधमूलक 
भास तथा लोकव्यवहार मूलक अलंकारों में लोकोक्ति 

प्रयुक्त हुए हँ | 

d 5 

Nala में वीर रस के अतिरिक्त श्र 
वीभत्स रस॒ के प्रयोग भी सिलते 
हुआ है | 


ज्ञार, शांत, हास्य, रौद्र तथा 
कहीं-कहीं प्रकृति-चित्रण भी बड़ा संदर 


हिंदी वीरकाव्य में कुछ दो 


प्र भी हैं। कुछ कवियों ने शब्द 
्रावश्यकतानुसार इतना विकृत शब्दों को छुंद की 


Ka किया है कि कहीं-कहीं अर्थ समझना भी 
Fi Ee । इस दृष्टि से भूषण का नाम विशेष रूप से लिया जा 
मार युद्ध का वातावरण उपस्थित करने के प्रयास में कुछ 


लोगों ने ध्वन्यात 
तमक शब्दों को झड़ी लगा दी है। कभी-कभी तो आधे-श्रावे 
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gss तक इस प्रकार के निरर्थक शब्द रक्खे गये हैं, जो हास्यास्पद से लगते 
हें। यह दोष सूदन में विशेष रूप से मिलता है । उनकी काव्य को विशेष- 
ताश्रों पर विचार करते समव go २४२ पर इस प्रकार की एक कविता दी 
गई है Igo २६८ भी इस दृष्टि से azoa है | हिंदी वीरकाव्य में शब्दों के 
मध्य के या अंतिम अक्षर को त्यर्थ में संयुक्ताक्षर बनाने या द्वित्त करने तथाः 
छंद की पूर्ति की दृष्टि से भरती के शब्द भरने की भी प्रवृत्ति रही है । श्रीधर के 
कान्य में इसके उदाहरण विशेष रूप से मिज्ञ सकते हैं । 

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दी वीरकाव्य में इतिहास की सामग्री भी 
मिलती है। इसके कारण वीरकाव्य के काव्य-पक्षु को काफी क्षृति पहुँची है ।' 
एक ओर इसके फलस्वरूप वर्णुनात्मकता ग्रधिक हो गई है तो दूसरी ओर 
कहीं-कहीं ANTA gss तक सरदारों या दरबारियों के नान गिनाए गए हैं | 
पर, इन दोप के बावजूद भी इस काव्य का अपना महत्त्व है, इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता | 


१४-७-५६ उदयनारायण तिवारी 
अलोपी बाग, प्रयाग 
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चंद बरदाई 
gefun रासो में चंद के जन्मकाल के संबंध में कुछ नहीं | 
है, परंतु यह प्रसिद्ध है कि चंद और प्रथ्वीराज साथ ही पैदा हुए, जन्म 
भर साथ रहे और अंत में साथ ही मरे। प्रथ्वीराज 
कवि-परिचय का जन्म संवत्‌ रासो में १११५ दिया हुआ है । अब 
भु यदि चंद और प्रथ्वीराज का जन्म एक ही समय हुआ 
है तो चंद का जन्म भी सं० १११५ में मानना पड़ेगा । परंतु यह संवत्‌ 
अशुद्ध है । प्रामाणिक इतिहासों तथा शिलालेखों के आधार से यह 
निश्चय हो चुका है कि पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ १२१७ वि० के पहले 
नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार की गड़बड़ी रासो में आये हुए सभी 
संवतो में है और यही मुख्य कारण है कि विद्वानों को प्रथ्वीराजरासो 
के प्रथ्वीराज के राजत्वकाल में लिखे जाने के संबंध में संदेह हुआ । 
जो हो, रासो के अनुसार चंद्‌ भट्ट जाति के थे और जगाति इन का गोत्र 
था । इन के पूर्वपुरुषों का वास-स्थान पंजाब में था और इनका जन्म 
भो लाहौर में हुआ था । ये महाराज प्रथ्वीराज के राज कवि तो थे ही, 
साथ ही उन के सखा और सामंत भी थे | ये षड्भाषा, व्याकरण, काव्य 
साहित्य, छंद Wa, ज्योतिष, पुराण, तथा नाटक आदि अनेक विषयों 
और विद्याओं में निपुण थे । इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था जिससे ये 
अहृष्ट काव्य भी कर सकते थे । ये मंत्र-तंत्र आदि में भी बड़े प्रवोण थे। 
इनका जीवन प्रथ्वीराज के जीवन से ऐसा मिला-जुला था कि उससे 
अलग नहीं किया जा सकता | युद्ध, आखेट, सभा तथा यात्रा में सदा 
ये महाराज के साथ रहा करते थे और इन्होंने कई बार संकट और . 
आसन्न मृत्यु से महाराज की रक्षा भी की थी । शहाबुद्दीन के साथ अंतिम | 
युद्ध में जब वह एथ्वीराज को कैद कर राजनी ले गया तो कुछ दिनों बाद 
चंद्‌ भी वहीं गए । प्रथवीराज को राजनी ले जाकर शहाबुद्दीन ने उनकी 
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आँखें निकलवा ली थीं और जेल में बड़ी यातना दे रहा था । छद्मावेश 
में चंद उसके दरबार में पहुँचे । वहाँ कोई जलसा हो रहा था और 
लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से शाह के सामने अपना-अपना जोहर दिखा 
रहे थे । चंद ने कहा, प्रथ्वीराज जो इस समय अन्धा है, शब्द्चेधी वाण 
मार सकता है । इस उत्सव के समय आपको उसे भी अपनी विद्या 
दिखाने का अवसर देना चाहिए | शाह के भी मन में यह बात बैठ गई, 
उसने प्रथ्वीराज को बुलाया । उन्होंने प्रथ्वीराज की सफलता पर मुग्ध 
हो शाबाश' कहा, उनका स्वर इनके कानों में पड़ा, बस फिर क्या था, 
चंद का इशारा तो था ही, दूसरा तीर दूसरे ही क्षण में शाह के हृदय 
को चीरता हुआ निकल गया। तद्नंतर, इसके पहले कि शाह के सिपाही 
इनके ऊपर हाथ उठावे, चंद ने अपनी पगड़ी में से एक कटार निकाली, 
और उसी से दोनों ने एक दूसरे को मारकर वहीं अपनी-अपनी zg- 
लीला समाप्त कर दी | 

अब हमें यह देखना है कि चंद के संबंध की उपयुक्त सूचनाएँ कहाँ 
तक विश्वसनीय हैं । पृथ्वीराज के द्रवार में एक जयानक नाम का 
कवि था जिसने संस्कृत में 'पृथ्वीराज-विजय” नामक एक काव्य लिखा 
है । इसमें दिये हुए संवत्‌, प्रथ्वीराज की वंशावली, तथा उनके जीवन 
की मुख्य घटनाएँ प्रामाणिक इतिहासों, शिलालेखों तथा फारसी के इंति- 
हाली क वणन से मिलती हैं और इसलिए इसके सम-सामयिक और 


a में यदि चंद पृथ्वीराज का लॅगोटिया यार, सलाहकार और 
राजकवि होता तो जयानक उसे अवश्य भलीप्रकार जानता और उसका 


; तु वह एथ्वोराज के मुख्य 
भाट या बंद्राज का नाम “प्रथिवी भट्ट” लिखता है। चंद का वह 


इसके अतिरिक्त प्थ्वीराज के समय के शि 
| z रालालेखों तथा फा 
इतिह्वासकारो को कृतियों से भी चंद का एथ्वीराज का SEE 
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नहीं सिद्ध होता यह विषय आगे वतमान प्रथ्वीराज रासो तथा उसके 
निर्माणकाल पर विचार करने से और भी स्पष्ट हो जायगा | परंतु ग्रथ 
ओर उसके निर्माणकाल पर विचार करने के पहले हरप्रसाद शास्ती 
तथा अपने को चंद का वतमान बंशधर कहनेवाले नानूरामजी के चंद 
संघधी वक्तव्य को जान लेना आवश्यक प्रतीत होता È | 


महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सन्‌ १६०६ से १६१३ 
तक मारवाड़ और मेवाड़ में पुराने काव्य-ग्रंथों की खोज में कई यात्राएँ 
की थीं । नानूरामजी से इनकी भेंट इसी अवसर पर हुई थी और उन्होंने 
अधिकतर यात्राओं में शाख्री जी का साथ देते हुए उनकी खोज में यथेष्ट 
सहायता पहुँचाई थी । शाख्नी जी ने बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी 
के जनल में छपे अपने विवरण में चंद और प्रृथ्वीराज रासो के संबध 
में बहुत कुछ कहा है । इसमें लिखा है कि कोई-कोई तो चंद के पूर्वजों 
को मगध से आया हुआ बताते हैं पर प्रथवीराज रासो के अनुसार चंद 
का जन्म लाहौर में हुआ था । फिर कहा जाता है कि चंद प्रथवीराज के 
पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया था और पहले कुछ 
दिन तक सोमेश्वर के दरबार में भी था, जहाँ इसकी यथेष्ट प्रतिष्ठा 
हुई थी। सोमेश्वर के जीबन-काल में द्वी इसकी प्रथ्वीराज से गाढ़ी 
मित्रता हो गई थी और इसका अधिकांश समय प्र्वीराज के ही साथ 
बीतता था । प्रथ्वीराज के सिंहासनारोहण के बाद वह मित्रता और भी 
घनिष्ठ हुई और यह क्रमशः इनका एक सामंत, मंत्री और राजकवि 
होकर अंत में सर्वेसर्वा हा गया था । एथ्वीराज ने नागोर नाम का एक 
नगर बसाया था और वहाँ चंद को बहुतःसी भू-संपत्ति भी मित्र 
गई थी । 

नानूरामजी के अनुसार चंद के चार पुत्र थे जिन में दो के नास- 
तो मालस हैं ही, शेष दो के बारे में उन का कहना है कि उन में एक 
तो मुसलमान हो गया था, और दूसरे का कुछ पता नहीं । 

इस समय ज्ञो. प्रकाशित एथ्वीराज रासो हमारे सामने है, बह प्राय 
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ढाई हजार gat का बहुत “बड़ा प्रथ है । - इस में ६९ “समय या 
; अध्याय हैं, जिनमें प्रथ्वीराज का जन्म से लेकर मरण 
पृथ्वीराज पयंत वृत्तांत है। प्रसंगवश पृथ्वीराज का जिन-जिन 
रासो लोगों से जहाँ-जहाँ काम पड़ा था, उन का भी पर्याप्त 
विवरण इस में मिलता है । इस प्रकार उस समय के भारत- 
वषे के प्रायः सभी राजाओं और उन के राज्यों तथा वहाँ के लोगों का 
पर्याप्त विवरण इंस महान्‌ ग्रंथ में मिलता है । इन्हीं कारणों से कनल 
टाड को इसे अपने समय का विश्वइतिहास मानना पड़ा था । 
रासो के अनुसार प्रथवीराज सोमेश्वर का पुत्र तथा अर्णोराज का 
पौत्र था । सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल 
की कन्या से हुआ था । अनंगपाल की दो कन्याएँ थीं, जिन में से एक 
का नाम सुन्दरी तथा दूसरी का नाम कमला था । कमला अजमेर के 
चौहान राजा सोमेश्वर को व्याही थी और इसी से एश्बीराज का 
जन्म हुआ था। दूसरी कन्या सुंद्री का विवाह कन्नौज के राठौर 
राजा विजयपाल से हुआ था और इसी से जयचंद्‌ का जन्म हुआ । 
अनंगपाल पुत्रहीन थे और इसलिए उन्होंने अपने नाती प्रथबीराज 
A गोद ले लिया | जयचंद भी उन का नाती था पर उन को स्नेह 
वीराज से इसलिए अधिक था कि विवाह के पहले ही जब जयचंद्‌ 
के पिता विजयपाल ने अनंगपाल के ऊपर चढ़ाई की थी तब इन्हीं प्रथ्वी- 
राज के पिता सोमेश्वर ने तोमरराज की सहायता की थी । इसका 
फल यह हुआ कि अनंगपाल का राज्य भी प्रथ्वीराज के हाथ लगा और 
इससे mg बहुत कुढा । यद्यपि उस समय वह सब से अधिक 
समद्धिशाली था, आर्यावत के प्राय: सभी राजा उसके सामने शी 
नवाते थे, पर पृथ्वीराज इस से सदा अकडे a रहे सा शा छ 
बार, संसार को अपना एकछत्राधिपत्य दि A 
का विशाल आयोजन कर यज्ञ के 
राज i 
- बक ra निमंत्रित किया। प्रथ्वीराजञ भी निमंत्रित हुए पर 
“ नदा, जाना अस्वीकार किया । z 
४ । जयचद्‌ ने अपनी कन्या 
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संयोगिता का स्वयंवरे भो इसीस 


अपना हृद्य पृथ्वीराज को दे रखा था और मन ही मन उन्हें ही 
अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी थी। इधर स्वयंवर सभा में 
आर सब तो पहुँचे पर ्रथ्वीराज नहीं आए, यह देख जयचं द ने सब 
उपस्थित राजाओं के सम्मुख अनुपस्थित पृथ्वीराज को अपमानित 
करने का एक विचित्र उपाय ढूँढ़ निकाला । उसने प्रथ्वीराज की एक 
प्रतिमा बनवा कर सभामंडप के द्वार पर द्वारपाल के सामने रखवा 
दा । इसका आशय सब को यह बताना था कि मेरे दरबार में प्रथ्वी- 
राज òdi की हैसियत द्वारपाल से अधिक नहीं है । जो हो, पर gat- 
गिता ने औरों की ओर दृष्टिपात भी न करते हुए इसी प्रतिमा को 
जयमाल पहिना कर एथ्वीराज के प्रति अपने अपार प्रेम का परिचय 
दिया। भरी सभा में जयचंद का सिर नीचा हो गया । वे चले थे 
प्रथवीराज को अपसानित करने पर अब अपने ही को हजार गुना 
अधिक अपमानित सममने लगे । बाद में उन्होंने हर तरह से संयो- 
गिता का मन पृथ्वीराज की ओर से फेरने की चेष्टा की पर सब 
sad हुआ । अंत में Ana कर उन्होंने गंगा किनारे एक महल में 
संयोगिता को एकांतवास का दंड दे दिया | इधर पृथ्वीराज के सामंतों 
को इस की सूचना सिली तो उन्होंने आकर जयचंद का यज्ञ विध्वंस कर 
डाला और साथ ही प्रथ्वीराज और चंद भी भेस बदल कर कन्नोज 
पहुँचे । पर जयचंद को इनके आने की सूचना मिल गई और उसने 
चंद्‌ का डेरा घेर लिया । बस फिर क्या था, लड़ाई शुरू हो गई । इधर 
परथ्बीराज कन्नौज की सैर करते हुए संयोग से संयोगिता के महल के 
नीचे से गुजरे और दोनों की निगाहें भी चार हुई । अंत में सखी 
सहेलियों की सहायता से दोनों वहीं मिले और गांधर्व विवाह भी वहीं 
हो गया | इस विचित्र प्रेममिलन के बाद प्रथ्वीराज अपने सामंतों से 
झा सिला, पर उन लोगों को एथ्वीराज का इस प्रकार अके 
आना अच्छा न लगा । यह देख एथ्वीराज लौटे और . 
अपने घोड़े पर Naga संयोगिता को बैठाकर फिर अपने सामंतों 
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से आ मिलें । लड़ाई तो हो ही रही थी पर जयचंद और उस के आद्‌- 
मियों को जब यह मालूम हुआ कि प्रथवीराज संयोगिता को भी सगा ले 
आया है तो उन के क्रोध का ठिकाना न रहा और बड़ी भीषण मार- 
काट आरंभ हुई । प्रथ्वीराज और उस के सिपाही लड़ते हुए दिल्ली 
की ओर अग्रसर होते जा रहे थे । अंत में इसी तरह दिल्‍ली की सीमा 
तक लड़ाई होती रही पर जयचंद के आदमी पृथ्वीराज को पकड़ न 
A । अंत में जयचंद ने कोई उपाय न देख कर दिल्ली में ही विधिवत्‌ 
gatus और संयोगिता का व्याह करा दिया और दहेज के रूप 
म बहुत-सी धनसंपत्ति भी दी | यह सब तो हुआ पर जयचंद के हृदय 
में पृथ्वीराज के प्रति जो भयानक द्रेषारिन भभक उठी थी वह शांत न 
` हुई । इधर संयोगिता को पाकर प्रथ्वीराज भोग-विलास में ऐसे डूबे 
कि राज-काज से उन्होंने एक प्रकार से संबंध ही तोड़ लिया । इधर 
समय देख आर जयचंद का इशारा पा शहाबुद्दोन मुहम्मद्‌ गोरी इन 
पर चढ़ दोड़ा पर गई गुजरी हालत में भी प्रथ्वीराज के सामने उसे 
WAN इखना पड़ा, कितु अंत में बह प्रथ्वीराज को पकड़ कर 
ऊपर कहा जा चुका है पुर न Ta T wun 
अंत में स्वयं एक दूसरे को मार कर H ल हक पड 
सुरघाम सिधारे। 


$ ~ ~ A मे ` « 
शि a हो ग आए हुए संवत्‌ और उस में बणित घटनाएँ 
Ki राधार और कल्पित-सी सिद्ध हुई हैं कि बहुत से बिद्वानां 
RS रक जाली अंथ कहा है । रासो को जाली मानने वाले विद्वानों 


की ऐसी धारणा है कि इस ग्र P 
इस ग्रथ का सं i 5 
आस-पास हुआ होगा। कलन या संपादन सं० १६०० के 


। 


A डॉ० g सुन 
K संपादन सं १३९३ और [व वतमान रासो का प्रथम संग्रह 
बीच में ही दुआ होगा । नागरी 
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चंद बरदाई Se 


प्रचारिणी सभा काशी में जो रासो की प्रति सुरक्षित है, वह सं० १६४२ 
की है । 

बर्तमान रासो का संकलन विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पहले 
मानने में पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा अन्य विद्वानों को निम्न- 
लिखित कठिनाइयाँ पड़ती हैं :-- 

(१) सं० १४६० में रचित हम्मीर महाकाव्य में चोहानों का विस्तृत 
इतिहास दिया गया है परंतु उसमें रासो के अनुसार चौहानों को अग्नि- 
वंशी क्षत्रिय नहीं माना गया है और न उस की दी हुई चौहानों को वंशा- 
बली ही इस में आधार मानी गई है । ऐसी स्थिति में यह धारणा स्वा" 
भाविक है क्रि उस समय तक रासो को कोई नहीं जानता था; क्योंकि 
यदि इतना बड़ा ग्रंथ उस समय तक प्रसिद्धि में आ गया होता तो हम्मीर 
महाकाव्य का लेखक कुछ अंशों में तो अवश्य उसे आधार मानता | 

(२) पृथ्वीराज रासो में रावल समर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंभा का 
बीदर के मुसलमान बादशाह के पास जाना लिखा है परंतु एथ्वीराज 
के समय तक मुसलमानों का दक्षिण में प्रवेश नहीं हुआ था। बीदर का 
राज्य सं० १७८७ में अहमद शाह वली द्वारा पहले पहल स्वतंत्र रूप से 
स्थापित किया गया था । इससे भी वही धारणा पुष्ट होती है । 

(३) पथ्वीराज रासो में सोमेश्वर और प्रथ्वीराज की मेवात के 
मुगल राजा से लड़ाई और उस में उस के कैद होने तथा उस के पुत्र 
वाजिद खाँ के मारे जाने की कथा लिखी है और यह भी एक बड़ी 
भारी गड़बड़ी हे। सुगलों का भारत में प्रथम प्रवेश सं० १४५५ में 
तैमूर लंग के हमले के साथ हुआ ओर उन का प्रथम राज्य-स्थापन 
बाबर के द्वारा सं० १४८३ में हुआ | ऐसी अवस्था में १४४४ से पहले 
रासो का बनना कैसे माना जा सकता है। 

(४) महाराणा कुंभ ने वि० सं० १५१७ में कुंभल गढ़ के किले की 
प्रतिष्ठा की थी और वहाँ के मामादेव ( कुभ स्वामी ) के मंदिर की 
बड़ी-बड़ी पाँच शिलाओं पर संस्कृत काव्य में मेवाड़ के उरू समय तक 
के राजाओं का बहुत कुछ बृत्तांत लिखवाया था। पर इस में नतो कहीं 
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रासो का उल्लेख है और न महाराणा समरसिंह के प्रथ्वीराज की 
बहिन प्रथा से विवाह या शहाबुद्दीन के साथ लड़ाई में उन के मारे 
जाने का ही वर्णन है । इस से भी यही विश्वास होता है कि सं० १५१७ 
तक रासो प्रसिद्धि में नहीं आया था, क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो 
कुंभलगढ़ वाले लेख में अवश्य उक्त घटनाओं का उल्लेख होता। कुंभ 
ही को भाँति महाराणा राज सिंह ने अपने बनवाए हुए राजसमुद्र 
तालाब के 'नौ चौकी”, नामक बाँध पर २४ बड़ी-बड़ी शिन्नाओं पर एक 
महाकाव्य सं० १६३२ में खुदवाया था। इसमें उक्त घटना का उल्लेख 
तो है ही साथ ही उस में रासो का नाम भी आया है जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है ।१ 

उपयुक्त युक्तियों के आधार पर यह निर्श्नान्त रूप से कहा जा सकता 
है कि वतमान रासो का निर्माण, संकलन, या संपादन सं० १५१७ और 
सं० १७३२ के बीच किसी समय हुआ होगा। 


पश्वोराज रासो की भाषा बहुत ही अव्यवस्थित तथा अस्थिर है | 
भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी एक कवि या एक काल 
की रचना नहीं है, वरन्‌ बह भिन्न-भिन्न काल के भिन्न कवियों की रचना 
हैं। ऐसी अवस्था में गड़बड़ी और भी बढ़ जाती है, और चंद की 
रचना यदि उस में कहीं है तो उसको और से छाँटकर निकालना 
आल 


) ततः समर सिद्दाख्य: एश्वीराजस्य भूपतेः । 
एरथाख्यायाः भगिन्यास्तु पतिरित्यातिहा दूतः | 
गोरी साहिब दीनेन गजनीशेन संगर । 
कुर्वतो ऽखर्दगर् स्य महा सामंतशोभितः ॥ 
दिरलीश्वरस्य चो हाननाथस्यच सहायकृत्‌ । 

स ढवादशसहस्रे स्ववीराणां सहितो रणे ॥ 
TE Un व सूर्येविबमित्‌ | 
` भाषा रासा पुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तरः | 
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असंभव जान पड़ने लगता है । कहीं-कहीं भाषा बिलकुल अपभ्रंश ओर 
आकृत से मिलती हुई है तो कहीं बहुत कुछ अर्वाचीन-सी हो गई है; 
कहीं व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है तो कहीं क्रियाएँ और 
कारक चिह आदि आधुनिक साँचे में ढले दीखते हैँ। इनके अतिरिक्त 
कहीं-कहीं इस में स्पष्ट परिवतनकालिक भाषा का सच्चा स्वरूप 
अर्थात्‌ पुरानी या प्रारंभिक हिदी का वह रूप जिसे हम विक्रम की 
बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी की भाषा का रूप कह सकते हैं, देखने 
में आता है | 

मोटे तौर पर प्राप्त रासो में मुख्यतः तीन प्रकार की भाषाएँ स्पष्ट 
दिखाई पड़ती हैं। एक तो वह जो प्राकृत और ATAN से टक्कर 


लेती हुई जान पड़ती है और जिसमें व्याकरण आदि बहुत अव्यवस्थित 


और त्रोटक आदि छोटे छंदों में अनुस्वारांत शब्दों की बेतरह भरमार 
दिखाई पड़ती है । इसके सममे में सर्वसाधारण को बहुत कठिना 
पड़ती हैं । रासो का अधिक भाग इसी माषा में है । उदाहरणार्थ 
छंद रसावला 
बोल घुच्चै घनं स्वामि जंपे मन । रोस लग्गो तनं सिघ मह मनं । 
छोह मों बिन दान ge ननं | ममरजं घनं श्रम aged 
` मेलि साह भरं षग्ग धोले रुरं । हिंदू मेछ जुरं मंत जा ज॑भरं। 
दतं nee करं उपमा डप्पर । कद्‌ भीलं जुर्‌ कोपि कढढे करं || 
दूसरे प्रकार की भाषा जो उल्लिखित उद्धरण की भाषा से बिल- 
कुल भिन्न है, वह बहुत कुछ आधुनिक साँचे में ढली हुईं मालूम पड़ती 
है । उदाहरण के लिए 


चौपाई 

एक पहुर में साँवत प्यारे। लोक हजार पाँच तह मारे। 
ये साँवर पृथ्वीराज पियारे । के ते ईदल सकर बुहारे ॥ 
तब दल थंभ चंदेल जुद्दारे । सांवत युगे महल मंफार। 
agaa मध्ये घाव सिवाये । फते-फते बर सांमत आए ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


NA gga Ng EN NE TEN a aaa Nya SE -D = wng Ma AA gana AH 


~ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ हिंदी वीरकाव्य-संग्रह 


तीसरी प्रकार की भाषा में कृत्रिमता बहुत कम तथा प्राचीन भाषा 
के वास्तविक लक्षण अधिक मिलते हैं | वह उपयुक्त दोनों ही से भिन्नः 
है । इस का भी एक उदाहरण दिया जाता है-- 


कवित्त 
कहै साह हुस्सेन , सुनौ चहु्रान जुकूक बत। 
गाज सीस तुम कज्ज, सेन साहब पडों घत ॥ 
मो कज्जै दाहस्स , करिग JAUS सरन श्रम | 
हौं उज डंस्‌ ass, करों राजन अकथ क्रम ॥ 
जपै सुराज प्रृथीराज तब , कहा ग्रचिज्ज जंपो तुमह । 
अप्यों gga गज्नन पुरह , सद्वि सेन साहा गह ॥ 
उपयुक्त उद्धरण की भाषा में प्राचीन हिंदी के सब लक्षण वतमान? 
होते हुए भी यह पहले उद्धरण की भाषा की भाँति प्राकृत या अपभ्रंश 
की नकल नहीं जान पड़ती। इस में न तो प्राचीनता प्रकट करने के. 
लिए जान वूक कर अनुस्वारांत अनगढ़ शब्दों की भरमार ही है और 
न इसमें कृत्रिमता ही आने पाई है । संभव है यही मौलिक रचना की 
भाषा हो, यद्यपि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि और बातों के साथ भाषा की विभिन्नता से भी रासो 
की प्रामाणिकता में व्याघात ही होता है और कुछ इने-गिने विद्वानों को 
छोड़कर अधिकांश विद्वान्‌ अब हताशा होकर यही कह रहे हैं कि भाषा ' 
की दृष्टि से भी यह्‌ ग्रंथ अन्वेषकों के काम का नहीं।' 
इस का स्पष्ट कारण यही है कि यह किसी एक निश्चित काल की. 
रचना न होकर कई शताब्दियों के भिन्न-भिन्न कवियों की रचनाओं 
का एक गड़बड़ संग्रह हो गया है । दूसरे शब्दों में इस में “लेपकः भाग 
_ इतना अधिक हो गया है कि असली ग्रंथ की मौलिक भाषा का अलग 
“करना असंभव-सा है । 
आगे प्रथ्वीराज रासो के दो अंश दिए गए हैं । पहला अंश: 
“महोबा समय' है जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के ९ वें भाग में छप: 
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चुका है। यह नानूरामजी की प्रति पर आधारित है । दूसरा अंशा. 
रासो का नवाँ समय ( हुसेन कथा) है जो सभा द्वारा प्रकाशित 
संस्करण से लिया गया है । इसमें geua और शहाबुद्दीन के वैम- 
नस्य का मूल कारण, युद्ध तथा शहाबुद्दीन का पकड़ा जाना आदिः 
वणित È । 


महोवा समय 


दोहरा 
मौहब राज चंदेल कर । वोहो बलवंत राजाँन॥ 
पंचस दिष के प्रचंड। महावीर बलवाँन ॥१॥ 
मोहबे राज चंदेल किन | घामलां भाग बिसराम लीन | 
आरंभ घावना किया संज | निर्मला निरउन भाग भंज ॥ 
ag देख रूप दरखत अनूप | देखे बिसित सुगंद चूप। 
नौ नौ प्रकास फुलवार रूप ग्रां Xaa देष भूष॥ 
मकान रच्यां च्यार घायला पूर | अत्यंत महा बिकराल RI 
अतीत राय अद्भुत चहुँवाँन । लिंगरि चंड पंडिर नान॥ 
तिन पास च्यार षिज मत्त होय | 3 am बनाई धके जोय। 
तहां भाग मंक परवेस कीन। सुलतान मंक सुगंध लीन॥ 
रहियत्त रूषवारो बागवान | देषे साँवत बरजे तमाम। 
saù नहीं इत बाग माँद्दि चंदेल राय को हुकम नांहि ॥. 
इम बागवान बजत तोय। इन बाग मंक उतरे न कोय । 
इकहूँ सावंत बोलत बचन । मो मती बरज इक रह बरन ||, 
मोदी लिथांन प्रथीराज भूप। लिंभरि सिंघ ना मोह दूत। 
मोह सिंह घाव चालत्त राह | उज्जार भाग को करां नाह ॥ 
उतरे जहाँ बादल श्रवास । पुक्कार तोयना राय पास | 
चालत नहीं दिन च्यार हैक । तुम राय जाय बल करीम सेष ॥ 
तब बागवान उच्चरत बैन | उन दई बान कावल केन | 
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परसुनी गाल चहुँवान ककन | षग तोल सिस मेल्यो भवन ॥ 
तब चलि मालनि करि पुकार | चंदेल राय राजा मंभार। 
चदेल राय तोय क्रियाद्‌ | मोय समय मारकिनो विषाद N 
चंदे राय उच्चरत Wd | मोहराज भंह कहोक कम केम । 
JA जुकू बलवंत सूर | कुर्माय राय बोलब हजूर ॥ 
akaa मालनि महरवांन। चहुँवान वंस मैं दिल्लीथाँन | 
मादल महल में बसे जाय | पिजमत्तदार समुसियत धाय ॥ 
कर हुँकम राय पठाय दूत | पचिसूरके के हरियकूत | 
चाली सुदूत भागन सद्रोव। जानत एक सावंत भेव॥ 
पठे gaa बागन TAR | षिजमत्त धाव साँवत सार। 
ललकार करन पच्चिसताम | सुन उठे च्यार सावंत नाम ॥ 
धावना पूर. maga अपार | छोड़े विसार AMATIN | 
कर कोप कन बोले चहुँवान | घिरकार तोय छुत्रि प्रवाँन ॥ 
थांदला हृबरामिन कन्न | धिक्कार तोय भाता संमन। 
मुज पास aa देहत वीर। जियत्त जाय तुम जवा भीर | 
धिक्कार तोय राजन समेत | तोय राय तेय सिर रेत रेत | 


अब आव पास मोय करहु हृत्थ । तुम संग किसे छुत्रि सुश्रत्थ || 


पगतोल बोल चांवड राय | पंडिर राय छुत्रि सवाय। 


'लिंगरि अंग बोहोत्तरिय धाव | अतित राय संग्राम भाव ॥ 


सुवच्यार घाव कोपे सबाय। समसेर AİA कर पंफलाय | 
पच्चिस मार पच्चास दिठ | पच्चास मार इक माजरिठ || 
इक सौ मार दोय सो जुग्राय | दोय सौ जो मार दस सस्त ग्राय । 
राय संग लोक ग्यारे हजार | पीछले लोक को कौन पार॥ 
समाम मंडेपुर मंझार। सांवत फौज पर घाग कार । 
। £ चौपाई 

Sa dg भा सांवत सारे । लोक हजार पाँच तहँ मारे। 
-ये सांवत gaus पियारे । केते aa संकर बुहारे॥ 


-मारे लोक हज a 
र अठारा उमय हूर इक बीस सिंगारा। 
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दोउ घरिय पच्चिसूँ पू गे |धूम ध्यान के चुषट pN 
तापिछ तोगच्यार दस मारे | पिछले पहुर पचास सिंगार। 
तव दल थंभ चंदेल जुहारे | सांवत युगे महल मंमारे | 
महलन मध्ये. घाव सिवाये। फते फते कर सांमत MÀ N 


कबित्त छप्पय 

लूटन नगर मौहवो श्राँन चहुँवाँन दी रायत। 

मोह चित्त ग्रानंद ii agaa न पावत ॥ 

षुलरे agaa जान करब AWET | 

सिरजीत अप्रवल मारि जिसे नव षडव ।| 

घिन सांवत मनुसूर समद्‌ से नर पड हंके | 

मझदेश मारवि Ala समर सूँ सके॥ 
i चक्रवंत चहुँवाँन तास घर छुत्रि इधक नर । 

सिष्ट सितसा पुरस भव में राजन्‌ इमस भर || 

मोहौब मभार संग्राम सुध इधक इधक जस जस उचर। 

साँवत इस प्रथिराजरा भरदाय चंद्‌ किरल कर ॥ 

दोहरा 
सुनहि बात मातन द्रिगन उपकरत AN । 
मांनूं क्रोध में कोप कर कर में कर समसेर ॥ 
छंद जात भुंजगी 

सिर कोपियो राय चंदेल श्रांत । लघुभ्रात किमिर चाले सुराँत | 
aa बंस gda संग्राम सुरं | महामूष साथे giz gK ॥ 
तहं संग सूरं Ag ्रपारं | महाभारथि ग्रेम सासूर भारं। 
Rë जात कुल नाम सांवत होई । मह प्रकट नरभिरभ ताल जोई | 
ag जुद्ध संग्राम सांवत प्रवानं । येहि पोह मलिरना कोन ज्यानं । 
तिह मार षग्गं करूं ट्रक उक्कं । नदिं A मीर ना नाह ean || ` 
अनि क्रोधकं कोप फोजां चालं । जिमि इंद्र घटान सावन कलानं | 
अगलान पानि पिछुलान कोय। तिह मन संग्राम भारस्थ जोय ॥ 
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तह चलिय मालहदे माल डंडे । तहाँ मार बलवान किय पंड पंडे। 
ग्रसति भिद्ध फौज चलाई aail तपे जो मनाजोर सौहाल मारं ॥ 
Ré मोहोब बान कब्बान कस्ते | घगब्ब।र तो बार सोमा wa | 
हस्ती घूमते चले फौजान मध्धं । ठुरि पीठ पाषर कसे तेग aei ॥ 
यहि विधना फौज सावंत घेरे। ag लौक महलन को ओर दोरे । 
तिह राय नॉनम मारस्थ होई । महाभीर बलवान मरिया न सोई ॥ 
महलां मंक सावंत निचत्त सोही । मानों डरे नासक्त नासँ महोद्दी । 
तब उच्चे भने मारत्थ रायं | agaa कुँजीत कहां दिस जायं ॥ 
तुजे मार पंगा धरा ट्रक डारे | मेरे भ्रांत निर्पच दससीस सिरे | 
्रसावान जवान भारत्थ उचारे | तुम लोक हजार पचास मारे ॥ 
ग्रसा कौन बलवान मोय थान ग्रावे। तुजे घावना श्रांत भवना सिवावे | 


aa सांमने मुञ्ज सों पाव मंडं । तुज मार पंगा करु घंड पंडं ॥ 


ऐसो कौन बलवान तुम कौन सूरं । तुम किसे ना पास छत्री हजूर । 
बक बोल ada वयने उचारं। मुक राय चहुँवान नासूर भार ॥ 


Aai नहि दान दिल्ली हजूरी | प्रथी राजरि पास षिजमत पूरी । 


तहां प्ररारे महा बैन बोले | मेहे ता सरूपं घर्ग A 
तब होय सांवंत क्रोधं ्रपारं । करे तोलवे चंद बेदे त्रिवारं । 


'पग मेटिये घाव ग्रनवार तेन॑ । तहां जुद्ध संग्राम नाकोड मंडनं ॥ 


दल सांम हहालिया सूरभिरं । मनु आप संग्राम सावंत घिरं । 
तिह मार ajia ग्रनन्न तोले | हृहककार हृक्कार झक्कार बोले ॥ 


हते sa? एम gida आर॑ | तहां मार संग्राम सांवंत जोर | 


तबे चालिये aja saia Ai । जिनू सांमेहै च्यार सावंत मेनं ॥ 
दले ga टक्क तिहदां षाग फाट | तहां चंड पंडिर चाले निहा । 
वहे च्यार तरवार एके सीरिसि | इमे राय चहुँवान अतीति सौसि॥ 


महा जुद्ध AÙ संग्राम सूर | तहाँ WA ग्रान आजेक रूरं । 


तहँ सामिये कौन नामिर ढक्क । महा भारयि तास कै कंठ सुक्कं ॥ 


aim आला बहु जुद्ध जियं। बहे फूल धारा मनुं बीज दीपं। 
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तां समिय सूर श्रन्नेक हारे | यना च्यार खर्व बहु लोक मारे ॥ 
वहे रक्त नाला न दिजे मनिर | भये जोगनि az तरपत्र त्रमिर । 
परे सुर गयेंद सानेक वारि । सबे च्यार समसा संन्यास मारि ॥ 
देषे सुरना हाथ मारत्थ राई । तये राय नौ लोक भागे न जाई । 
जिनु मार षग्गां सभे दल्ल ढाई | महा भारथ पूत्र तरवार वाही ॥ 
इमे पाछलि भौन भारत्थ जादे | तहां पास संग्राम सावंत ठाढे ॥ 
जिनु मार पग्गां सबे aga ढायौ । ग्रनुजस सामंत चंदेल गायौ ॥ 


हुसेन कथा 
0 


दोहरा 


संभरिवै agama कै, श्ररु गज्जन वै साइ ॥ 
कहो आदि किम बैर हुआ, अति उतकंठ कथाह ॥ 
कबित्त 


बंधव साहि सहाब।मीर हुस्सेन बान धर। 
निज्ज वान सु प्रमान। वान नीसान बधै सुर ॥ 
गान तान सुज्जान । बाहु ग्रज्जान वान बर। 
भेव राज परवान । उच्च जस थान जुझक भर ॥ 
उद्दार चित्त दातार ग्रति। तेग एक बंदै विसब। 
संकंत साहि साहाब तिन। तेज AR जयमंत अब ll 
zs बधु आचार । मीर॑ उमराव जपि जस ॥ 
एक पात्र साहाब।चित्ररेषा सु नाम तस॥ 
रूप रंग रति अंग। गान परमान विचष्षन॥ 
बीन जान बाजान। आनि बत्तीसह लच्छुन ॥ 
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दस पँच बरष वाचा सुबच | सुप्रसाद साहाव अ्रति ॥ 
AFR तास हुस्सेन gA । प्रीति परसपर प्रान गति ॥ 
एक सुदिन सुविहांन। साइ हुस्सेन सुबुल्लिग ॥ 
वे काफूर ्रातस्स उतँग | दह दिसि नह डुल्लिग | 
पेसंगी पासंग लष्ष लष्प्रां नलवाही || 
सांई सौं संग्राम | हक्क हैवर गुरदाही : 
गर्दन गुराव नहि महि मघां | पाँषवास ARTA घरह || 
अन हल्ल नाल लभ्भय रवन। करौं तुच्छ ठुझकी बरह ॥ 
दोहरा 
सुनिग्न वैन साहाव तब । प्रीत न छुंडी बाम ॥ 
कोपि कह्यौ सुरतान तब । हनो कि ga ग्रांम ॥ 
कबित्त 
सुनिय बत्त हुस्सेन। सेन ana साधारिय ॥ 
छुंडि नयर निस्संक ।संक मन साह नसारिय || 
निसा जाम इक ग्रादि । लई सो पात्र परम गुन ॥ 
aai पुत्र परिवार | सज्जि सब साज सु ग्रप्पन || 
परिगह सु ्रध्प ग्रग्गै करिय । षांन षांन बंधी सिलह ॥ 
संचस्यो नैर नागौर इह | तजिय देस निज गंठ ग्रह ॥ 
दोहरा 
ले परिगह हुस्सेन गय । दिसि प्रथिराज नरिंद ॥ 
'संभरि वे संभारि के | मनु ग्रायौ IR ॥ 
कबित्त 
पातिसाहि तद्दिन नरिंद । साहि पीरोज प्रसन्नो || 
घर घर साहि घरंन | छित्ति नीसान दिवन ॥ 
पर पठान उंचीगु। माना अगिवान ATA I 
तिन में रष्यौ साहि । आन गज्जन धर थन्नौ ॥ 
लम्भै समीर जंमी जहर । दुनियां दिल लगि gaa थां ॥ 


हुस्सेन मीर सल्लाम करिं। गौ . चहुआआनह पासः at 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


pai NP 


d 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
छि c 
चंद बरदाई 


पारधि पहु प्रथिराज | रमै षट्ट् पुर पासह ॥ 


aka Aa चित्रक्क | सप्तिष रेसम घर रासह ||, 


सो कुरंग फंदेत। डोरि बहु बंधि विनानिय ॥ 
जाम एक दिन ग्रादि। मध्य पेलै मृगयानिय ॥ 
AA बसाहि हुस्सेन तहँ । सुन्यौ राज मृगया समय | 
JEMA दास सुंदर पित्रिय | पद्य. प्रत्ति चहु्रान तय ॥ 
ZET 
उत्तन ठाम सुछांह जल | करि मुकाम बलवीर | 
पुलि डेरा ब्रिधि बिधि बरन agi aÀ मीर ॥ 
डेरा हरम सुपिद्द रषि। चिहु॒पष्या बर MTI 
पासबाँन कुल सील सम | पास रष्षि बर नीर॥ 


सुंदर दास सुपास गय | जहाँ राज प्रथिराज |: 


मिलिय बिबिधि पुच्छे कुसल। कहो मीर सब साज ॥ 

बोलि मंत्रि कैमास बर। बोलि चंद पुंडीर | 

राव पजून प्रसंग नर। गोयँँद रा गुन नीर॥ 

मेढु मुष देपे न जमति | विपति परी gg AA 

इक सरना इक, WRI | इक धर रष्षन भ्रं ॥ 
गाथा 

मनसा धारि विरंचं। दक्षिन पग ग्रंगुरी नषयं ॥ 


संभू मंन नारिँद | सत जुगं ग्रादि कीन पैदासं ॥ 


कवित्त -<- 
संभू मन वरदान | लिग्रौ तप जोर ब्रह्म पहि ॥ 
सरन रष्प्रि वसुमती | होत कलपंत काल महि॥ 
नारद्‌ धरत बताइ।मच्छ रूपं जगदीसं || 
दध हजार जोजनं। श्ंग रचि ऊरध सीसं ॥ 
करि सत्त नाव तिहि पर | अनकंपित जिम गैन धु प्र ॥ 
ऐसेक चंद कहि, Dat dana ENEA, ब ॥ 
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सकर गर विष कंद जिम । बड़वा झगनि समंद ॥ 
awg चहुश्रांन तिम | षां ga कहि पद | 
मिलिय सु सुंदर दास ag । gg विधि afaa ॥ 
कहो सुधी fa सब विवर । विरस साहि सौं सत्त॥ 
पात्र एक साहाब संग । हूर नूर गुन TAU 
लै श्रायो हुस्सेन इत। सरन तक्कि agaia ॥ 
कवित्त, 
Aga कै .. सरन । गयौ ढुज होइ सु AT ॥ 
सिंह रूप घरि कन्ह। मंस मंग्यौ ` करि गजेन 
दैन चीर ग्ररधंग । नपति सिर कर वत aren ॥ 
देवि मह्या सतवंत | प्रगट गोबिंद उचास्यो ॥ 
बनि धनि मात पित घंनि तु्र । सरनागत श्रम तै रषिय ॥ 
पित्री ..कहंत कविचंद सौं। संमरि बै तिहिसम लषिय ॥ 
ZRI 
गयो राज सामंत सम | मिलिग साह हूसैन॥ 
आदर त्रप किन्नौ aga | विवह प्रसंनिय वैनं ॥ 
लिए सथ्थ प्रथिशज पहुँ। गयौ सुपुर नागौर ॥ 
qama कारथ घवल । दिसि दच्छिन दिय ठौर ॥ . 
भोजन भष्पे विविध वर । बहु. ्रादर विधि कीन ॥ 
मान agaa रष्षि राज । राज उभय इय dall 
धरिय डोर हुस्सेन .सिर। है बंधिय हैसाल ॥ 
au सुिन्हिय अवर दिन । रज पड्दै रसाल ॥ 


की कवित्त 
A . गि ७ 
तरकस॒ पंच रंम । तीन प्रति षगत तीन सह ॥ 


गज सु एक सिंघ लीय | सेन तन ag रत्ति वह ॥ 


|° घुरासान कंमांन पंच परमान मान SEII 
| 

| è CC-0. Gurukul Ka लि ११" दल Wi रू 3 
| | गुंजत ° मुव“ वलि रडि” भजन प्रमल सह ॥ 
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इय पंच साजि साकति सुनग । ऐरा की कुल उच्च RIR II 
अंमोल बच्न इक लाल दोय। रिंक समिप्पय राज aR I 

दूह ; 

राजन रष्परिय सब्ब इह्‌ | प्रनवेऊ प्रति Ha il 

उभय परस्पर गंठि परि । संचिय पेम gia || 

च्यारि दूत अजमेर पुर | थिर मुक्केसु विहान || 

आपेटक बन देषि कै | तक्कि गए चहुग्रान ॥ 

कवित्त 
्राषेटक agaia na हुस्सेन संपत्तौ ॥ 
चार ग्राइ बहुग्रांन। माइ घन ताहि BIN 
नीति राब कुटवाल | तास ग्रहराज सु अप्पिय ॥ 
वर कैथल हांसि हिंसार।राज पट्टौ दै afa 
इह चरित देषि सब दूत तब । जाइ संपते साहि दर ॥ 
चरवर चरित giad पुरह। कहिय aa से gat ॥ 
पद्धरी 
संभरिय बत्त साहाब दीन । उच्चरिय बैन अति कोप कीन ॥ 
मुक्कलौं इत agaia पास | कठूठौ हुसैन जो जीव श्रास॥ 
aad a तातार तब्ब । संजाव घांन उमराव सब्ब l 
पुच्छी सु बत्त किय इतसार। थप्पी सु बत्त घुरसान बार ॥ 
aR सेष लीनौ बुज्ञाइ । वैव्रद्ध ब्रद्ध बुद्धी सुताइ ॥ 
वंछे सु पेम सक लेहिं साहि । लज्जी अनंत आदब्ब थाहि || 
sa बैन साहाब भास। आरब्ब जाहु चहुँआंन पास ॥ 
अप्पै जु पात्र हुस्सेन जाम लै आउ सम्म हुसेन ताम ॥ 
मुक्कों सु gaz कीनौ पसाव। में दीन पच्छ करि षिमा दाव || 
छंडे न. पात्र हुस्सेन ग्रब्ब | चहुआंन मिलै सामंत सब्ब | 
जंपियौ वयन agaia साइ | कढुढौ हुसेन नागौर थाइ |, 
अज्जीज षांव तुम सच्च उच्च । लिष्यौ सुपत्र हम परम रुच ॥ 
asal हुसेन तुम देस अंत | बंच्छो जो पेम मानों सुमंत ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रष्या हुसेन जो ag परेस | चतुरंग सेन a विसेस ॥ 
भंजों सुनैर नागौर देस । जीवंत बंदि बंधों नरेस ॥ 
सामंत सूर सब वरी अंत । AÙ सुबंध सा तरूनि कंत ॥ 
उच्चरि गुमान तन वत्त थूल | संप्र कहँ मानों स मूल ॥ 
तुम जाउ सिघ्र नागौर वाम । मति करौ एक घिन घर बिश्राम | 
सै तीन दीन श्रसवार सथ्य | आरुहन दीन नरयान रथ्थ ॥ 
संचरथौ सेष amea राह॥ दो पष्प पत्त नागौर थाह ॥ 
ZET >> 
- गय आरब नागौर धर | मिल्यो साह हूसेन॥ 
भोजन भष्प'सुभाव किय। विवध प्रसन्निय बेन ॥ 
कही वत्त हुसेन सम | जो कहि साह सहाब ॥ 
नह मंनिय सोमंत हिय । दिय श्रा जबाब ॥ 
गयो सेष AMEA दर। लही पवर प्रथिराज ॥ 
बोलि मझूझ मंडिय महल | सा पतन सब साज ॥ 
मंझ महल ग्रारब्ब गय ।)मिलि मंनिय सनमान || 
दै.ग्रासन पुच्छिय कुसल चाहुः्रांन सुलतान ॥ 
पद्धरी द 
उचरयो वैन. ARE _ सेप | सल्लाम बहुत पति एक एप |. 
कदूढौ हुसेन तुम देस अंत । साहाब साहि बंछौ. _ सुमंत ॥ 
जुगमीत ARA उबरै न्‌ श्रादि । इस ताउ भाउ बहु बैन सादि | 
जपे बैन जे कहे साहि। कढी न वत्त गंभीर N 
संभलिय बत्त. प्रथिराज मंत |. श्रिकुटी करूर द्विग रक्त ज॑त ॥ 
ART सुष्प ga श्रोन बुंद । कलमलिय कोप रोम॑च जिद | 
` उच्चरयौ कोपि कैमास वानि । ्रतासनि आर्य सिंच्यौ सुजानि॥ 
Aaa बोल बोल्यौ विरुर सुरतान जानि जंप्यौ गरूर || 
प्रति बुद्ध लद प्रथिराज नूर । aga जुद्ध सामंत सूर॥ 
हुस्सन आइ प्रयिराज थान | जोधांन a पत्रीय आन | 
SÀ ga agaia कन्ह | द्रिग पानि रत्त रोमंच तंन | 
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रज श्रम विषम बुझेन न साहं। ग्रनि राह जेम जँपै बिराह ॥ 
गज्जें न लज्ज AI मृगिंद्र | उतकिष्ट सूर सिर सहि न निंद्र ॥ 
गुर aa जंप्पि गोइंदराज । लग बैन गीर गरु वत्त साज॥ 
संज्वाल , तेज सम तेज वान | निरमै gag चंपै qaa N 
उच्चरयौ चंद पुंडीर कोप | आदीत भाल रस दून श्रोप॥ 
asad कौन केतुक aga गरु ग्रत्त वत्त HÀ FRIA Il 
हुस्सेन श्राइ प्रथिराज थान । सरनै सुकौन agè नियान॥ 
दल सज्जि सीम चम्पे सुसाहि। दल भ॑ंजि ग्रहै प्रथिराज ताहि ॥ 
मानी न à ग्रारव्व कत्त। सामंत सूर देषे AA 
्रादरह मंद तजि उदयौ सेष | aa Aa aR तेष ॥ 
पुच्छीय जुगति नप महल जानि । उठि गवं ढुष्ष मन हीन मानि ॥ 


. चढ़ि चल्यौ सेष रह साह देस | गञ्जनें गयौ मन मानि रेस ॥ 


गय महल साहि मिलि कहिय वत्त। सिर धूनि रीस करि नेन रक्त ॥ 
उठि गयौ साह aza महल्ल। आसंन -साजि Ast सथल्ल ॥ 


'कवित्त । 
सजि ग्रासन साहाब । साइ काजी मत बैठी ॥ 
बोलि मभक तत्तार। बोलि आरब दिन जेठो ॥ 
मीर जमांम कमांम । पाँन घुरसांन न्यान वर ॥ 
षान Wa महंन॑ | षांन रुस्तंम महा भर॥ 
हाजीय sja गाजीय षां । षांन जमन बंघब सुत्रिय ॥ 
गजनीय पान महुबत्ति षां । मीर खान सबबोलि लिय ॥ 
कहै साहि साहांब। ग्रहा तत्तार घांन सुनि ॥ 
जिन जुमत्ति उपज्जै कहौ सब पान जानि मन ॥ 
गौ आरव चहुँश्रान। फेरि आयो सु सुनिय सव ॥ 
सरन रष्प्रि हुस्सेन। बोलि सामंत राज aa, 
जंपिय ततार संजो सयन । हनो राज प्रथिराज रन ॥ 
है गै सुबंध बंघौ रिनह | मेरे क्रि गहि छुट्टे सुतन ॥ 


a 
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दूह 

कहें gia gaia तब । ग्रही पाँन तत्तार ॥ 

agaia सामंत बल | चित सुविविध विचार ॥ 

कहै सेष आरब श्रतुल | बल सामंत नरिंद्‌॥ 

aà न तुम दिष्पिय नयन । सजो सैन बिन बंध ॥ 

कहै साहि ARA तुम। कहौ सूर सामंत | 

कहा क्रांति प्राक्रम कहा । सत्ति पयं पहुँ तंत ॥ 

कवित्त 
इष्ट मंत्र उच्चार । दिष्ट उट्ठ हितइक्क्र थर॥ 
क्रमत पेषि, पच्चीस । मिलत सत एक इष्षि पर ॥ 
सहस सुभर बाहँत | एक सामंत पराक्रम ॥ 
qag ga कटें। ताम बाधंत बीर दस l 
सिर परै gam धर मिरै। परे श्रोन उठे सघर || 
असिधार सूर sas किलकि। एह पराक्रम सूर नर॥ 
हस्यो घान तातार | एम हाजी सब बद्दिय ॥ 
जय रुनहीं ब्रिन aga) मरन भै डरे न कद्दिय ॥ 
कहिं ana  तत्तार | अहो सामंत न दिष्धिय I 
श्रतुल तेज बल ग्रतुल | अ्रतुल बलदेव gA ॥ 
वे साम ध्रंम रचे ग्रतुल । Aga मत्त कैमास भर ॥ 
उमरा अनंत देषे अनत। ग्रतुल बत्त पहुँचे न नर ॥ 
दृहा 

कहै साहि गोरी गरुश्र। अहो धान तत्तार ॥ 
ake तरीक सुउञ्च दिन | चढि a सद्धो सार ॥ 
उठि गोरी दिन्ने बहुरि। गंयौ सुग्रंदर angil 
बहुरि षानि मीरं बरा | ग्रति चंचल तुर ताह || 
तपै साहि गोरी सबर। चित सालै agai i 


बैरोचन की सांष ज्यौं। कीटी भ्रंग प्रमान || 
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' 
ama निषि waa सुरतानह । घरी सत्त रहि AT प्रमानह ॥ 
जगि aaa दिय दीन निसानह | चिता साहि चढ़ी चहुआनह ॥ 
मोतीदाम 
भर सुर तीन घुनक निसान | चढ्यौ अरव सजि सिल्दै छुरतान ॥ 
aè सब घांनसु उम्मर मीर। सजे सहनाइ बजे रस बीर ॥ 
बजे सब्र बाज भयानक माइ | चितै हिय बुद्धि जिने जन नाइ॥ 
चढ्यो सब्र सज्जिय सेन गरिष्ट। परी दस दिग्ग सुधूधरि fel 
aaz सियाँन सुसेन कपोत | सनमुष साहि दिप्यौ दल दोत ॥ 
भयौ दिसि वामिय कग्ग करार | रुक्र्यो दिबि घोमय धूम गमार ॥ 
gaga ha जंबुक सेन। विरो मिलि चंपहि aak dal 
क्रमे तस उप्पर गिद्ध असंष | चवै सुर सद्र पसारिय पंष ॥ 
गही सुरतान सु MA बगा | रहौ दिन आज संगुन न जग ॥ 
रहै कुहु अज्ज ततार सुदिन्न। गही चढ़ि aag मन्नि सगुन्न ॥ 
कहै सुरतान HA तुम क्रर। मयै भय ग्रित्यु सु प्रहु नूर ॥ 
कदा बल जुद्ध कहौ प्रथिराज कितौ बल सामत युद्धिह साज ॥ 
इनौ रन सुर जिके agaia । गही युद्ध राज gifa मान ॥ 
कहा डर काफ़र दासहु मुझूक। कहा भर श्रावच आगरि T% ॥ 
नंमनि चंमकि चढ्यो सुरतान। टमंकिंय गञ्जिय नदद निसान ॥ 
जल थ्थल होय थल जल भार। श्रमग्गह सरग चले गहि लार ॥ 
मिल्यो इक साहन a समुंद। समुकिकन कंन भयो सुर मुंइ॥ 
चल्यो सुरतान मिलान-मिलान। बढ़ी अति चित दुनी चहुआंन ॥ 


Fs दूह 
गयौ साहि चहुँश्रान घर | दिए मिलानमिलान ॥ 
गए सुचर नागौर पुर | कही षबरि सुरतान॥ 
= कवित्त > 
सुनिय षबरि प्रथिराज | कहिय जे चरन चरित सह ॥ 
बोलिं मंत्रि कयमास। चांमंड युक I 
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बोलि चंद पुंडीर | बोलि षींची प्रसंग बर ॥ 
बोलि गजि गहि लौत | बोलि का कन्द नांह॒ नर॥ 
बोलेति सब्ब सामंत भर | कही ब्त सो कहिय चर॥ 
सामंत मंत भर asa मिलि | सिंधु सुचंपिय साह घर॥ 
ZET 
कहत सब्ब सामंत मति | चढि दल सजौ समंकि॥ 
सुनिब मंत्रि कयमास कहि। करहु निसान 'टमंकि || 
l 4 गाथा 
“भय टामंक निसान । पत्तं निज ग्रेह सूर सामंतं || 
बाजे वजि ग्रनेक | हय मंगे राज agaia ॥ 
A सुताम गुर राम राज । पढि पत्र मंत्र दुज बोलि साज ॥ 
अह नव सुदान विधि विद्ध दीन । बेदंत विप्र ञ्रभिषेक कीन॥ 
चव सहस हेम दिय विप्र दान । अस्सेष वेद त्रय साम गान ॥| 
द्य दान भूरि पंषी सुचंड। दीनो gaa जिन gea संडि ॥। 
ज जया जीह ज॑पी सु आ्रान। मंगल सवार चव पहि गान ॥ 
MR वयन चहुश्रांन रान | गुरु राम जज्जि आहुत्त : श्रान ॥ 


(दिय तिलक पत्र पढ़ि वेद मंत्र | श्रारोपि कंठ हन मंत्र “AAN 


कज द्रस वाम चकोर ्रानि | कब्बूत जानि जपे सुवानि N 
पंजर सिंप्ंड किय द्रसि दिस्स | आदरस दिष्पिकिय असि परस्स | 


ANE AA Da 
. चिंत्य सुचित्त जपि उमय कंत | मंग्यौ सुहंस हय TATA 


A सु जाति जोवंनपुर | ब॑च्यो कि मनौ नृप रथ्थ सूर || 
साकत सब्य asi सु बानि॥ घरि श्रौर देम नप श्रग्ग आनि || 


| चंपे सुचढ्यौ नप वाम पास । जै जया सद्द आयास भास ॥ 


KA बंधि आवद्ध राज | समंत aa चढि सूछ साज ॥ 
गान ताम वज्जे सु घात्र। कास धरा Se निद्दाव ॥ 
संबत “तीस aa पंच माघ । तेरस्स सेत सुभ जोगि साध ॥ 


सजि स्थ चढ्यौ g = 
A UR सेन | बंधे स तोन भर मीर ऐन ॥ 
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SEA सथ्थ मलि सहस एक | उर सामि श्रम बंधे सुतेक ॥ 
प्रथिराज ग्राई किन्नो सलाम | आदर अदब्ब दिय राज ताम ॥ 
मिलि चल्यौ सेन भर Jada | बज्जे gasa जय हेमवंत || 


४१ 


दस कोस जाइ RA मेलान। डेरा सुदीन जल सुम्भ थान ॥ ` 


दूदा 
देखि चरित नप साइ चर | गए पास सुरतान ॥ 
कहें सेन संमुष रजै। चढि ग्रायो चहुग्रांन ॥ 
सुनि चस्ति साहाब चर | दिय निरघोष निशान ॥ 
चढ्यो सेन सज्जे सिलह। करिव फौज gaa ll 
मोतीदाम 
चढचौ सुरतान सुसञ्जिय फौज | बजे वर बजन बीर ्रसोज ॥ 
मयो गज qar घंट निघोर । मनौं झुकि कन्न भयो सुर रोर ॥ 
गजे गज ag मनौं घन भट्ट । चिक्रार किकार भये सुर रुद्द ॥ 
git adia agt लगांम | खरक्किय पष्पर तोन सुंतान । 
चमंकत तेज gag सनाह । करे धर पद्धर राह AUE II 
yaara टोप सुटो उतंग | मनौं रज जोति उद्योत बिंग ॥ 


दमंकत तेज कमान कमान । चितं चित मीर रही मइमान॥ | 


भले भर सांइय श्रम सगत्ति। लपें धर जीयन जत्तिन गत्ति ॥ 
aï निज सांइय पंच बषत्त सिपारह तीस पढै दिन रत्त॥ 
aŭ निज सेष' धरंम सरंम | क्रमें रह रीति कुरान करंम॥ 
दिढंबर ana  काछह मीर | तरुनिय एक रत बर बीर ॥ 
aza वेध करें तम तांह | भमंतिय पंषि हने छित छांद ॥ 
घरे इक एक अनेक सुवान। झलक्कत मुंड तवल्लह मान ॥ 
घरें धर नाहिय स्याहिय सीस | सिरक्कहि बंत्रर घुमर दीस ॥ 
अनेक सुवान ग्रनेक्य रंग | चढे सब मीरह सेन अ्रभंग ॥ 
अनेक सुवान अनेकय ब्रन । समुकि न हीय समुझिक न क्रेन॥ 
'पयं भर अंगा अनेक सुभार। श्रनेक सुजाति श्रनेक सुतार ॥ 


'सिर॑ंकिय मुंडिय मंड सु amalga SET जानि श्रनद्ध ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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करंतिय झंडिय रंग अनेक | फुरक्क्रहि मंषहि wing तेग ॥ 
चले धर बान सुसद्विय faas | AÑ इथ नारि अमल गरिठठ ॥ 
aÑ किंय मद्द सरक्क सुमार | मनों पय aeaa पब्वत लार ॥ 
sà सिर ढाल अनेक सुरंग। फरें फर हारि उभारिय अंग ॥ 
dag weg मंडय जूव।मनों षट रिक्ति HANG रूव ॥ 
भई घुर डंबर अंबर रन | जलं थल पद्धरि संक्रमि àa l 
FRI 
जथ्थ तथ्थ संकृमि सयन | उंच थान जल थांन॥ 
दिय सारूडंप श्रचल पुर | किय मुकाम सुरतान ॥ 
घरी सुनव निसि सेष चर | आय पास चहुआंन ॥ 
गये पाप data जपि। चरित सब्ब सुरतान ॥ 
अरिल्ल 
जगि मंत्री कैमास महाभर । गंठिय चित्त चरित्त कहिय बर ॥' 
जग्गिय सथ्थ सज्ज निस सेनं । गयो राज यह सज्ज gli ll 


गाथा. 
जर्गिय नृप चहुवानं । कहियं कैमास सज्ज gaii || 
बज्जि निहाय निसानं। सजि बंधि सेन सुरतानं ॥, 
त्रिभ॑गी 


सयंन सब्बानं, किय . सज्जानं, बज्जि नीहानं, नीसानं ॥ 
बंधे हिलदानं, निज, निज थानं, पष्परि पानं, असगानं ॥ 
निजकिय तं न्हानं, दीन सुदानं, सेव समानं, हंसानं ॥ 
मंने ब्िप्पानं, चंडी सानं, ्रासिष्प्ानं, जंपानं ॥ ` 
तुलसी तिन मंजरि, चक्र तन॑ धरि हरि चरनां चारि जल सारं || 
गिलकी सत कंतरि, कृष्ण उरं घरि सांज सबं करि जूमारं ॥ 
भोजइ हलह धरि, राग तंब परि, सज्जि बंग तरि, करि ढारं ॥ 
* मंगे a राजं, साकति साजं, पष्पूरि भ्राजं सुध राजं ॥ 
हिंदू श्रंदाजं, तेज महाज, कीरति काजं, कुलराजं ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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नामं जा हंसं, उत्तिम da, पुर गिरि sid रजिमंसं॥ 
पडुदिय mga, सेव नेरसं,*कस्सेतं सं, उत्त॑सं॥ 
चढ्ढयौ agal, मंगे जानं, पै वामानं dai ॥ 
चिंते चितानं, चित्त gari, जगा इसानं Sara || 


कवित्त 
चितं ईस agal | चढ्यौ हय सज्जि सु ANTA l 
बोलि ` सूर सामंत.। बान सज्जे सुवान जुध ॥ 
जय हर ! जंपे राज़ । चल्यौ ` थप्परि है Fl 
जै aaa है राव। करी कसि मुष ऊरद्धं॥ 
घुदंत धरा घुरघुर विहर। करिय लोइ दतै FTF 
नाचंत तेन पैरव सथल । धरनि ध्यंम घुज्जिय घसकि ॥ 
गयौ राज चहुग्रांन। साह डेरा हुस्सेनह ॥ 
सुनी aR बर बीर | सञ्जि आयौ सर्थ्ये सह ॥ 
करि गोसल्ल पवित्र । होइ चिते रहमान | 
बंधि सिलह है मंगि। बीर बज्जे Maid I 
चढि वाह सज्जि afua सयन। सीस नम्मि सलमां किय ॥ . 
देषे सुबीर विकसे सुमना । बर सनमान श्रतिंत किय ॥ 
गीता मालची 
चढि चल्यो राजं सेन साजं। बीर बाज बज्जए ॥ 
ag निसानं सजे बानं। गोम गान गजर | 
फौज हलक्की बीर बक्की। सूर जक्की SAT ॥ 
बिरदैत Ai जुद्ध घीरं। श्राय. भीरं धर धरं ॥ 
असमंस हासं सांइ ग्रासं । उच्च भासं AS N 
लीक gas सुद्ध malga गच्छं धीढरं ॥ 
सजि वान gi दन्त ग्रथ्थं | राज सथ्थं संभिलं ॥ 
चल्लै सत्रल्लं, ढाल ढल्लं । गज्न मल्लं सुकं ॥ 
घंटा सुघोरं भेरिरोरं, तयं तोरं सद्दयं ॥ i 


atas Atag, सूरं बद्द बद्दय॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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धर पाइ घक्की है पुरक्क्री, गैग हक्की पष्पर ॥ 

'उड्डी सुरेन ga Ñi, ञ्राइ सेनं Tat ॥ 

गिद्धी सुतथ्थं, चली संथ्थ॑ सीस र्थं asgi || 

निरपें सुवीरं Asa नीरं, ma हीरं मच्छर ॥ 

पृष्ट समीरं बहि सधीरं, साइ भीरं संभरं ॥ 

सेनं सहस्सं तेय qed, कुं जस्सं AZT I 

ang ağ बीर बह, गोम सद्दे तदयं ॥ 

सामंत सूरं चढे नूर॑, जुद्ध भूर जद्दयं॥ 

स्थं सुङ्गारं मंत हारं ना उचारं जेकरं ॥ 

श्रोनं सभष्प्ी भू चर्पी पैचरष्पी BAT ॥ 

FET 
चरित लष्ष साहब चर | गए पास सुरतान ॥ 
'सजी सेन सामंत पति । श्रायो जोजन थान | 
विअष्परी 
JA चरित्त साहब तास चर । बोलि मीर उमराव महा भर ॥ 
दिय निरघात घाव नीसानं aN सेन सजे सब्वानं | 
वाजित्र वीर ग्रंनेक सुबज्जे । घर पडिहाय सुगोमह गज्जे ॥ 
डग्यौ सूर चल्यो सुरतानं । बञ्जि निहाव नालगिरि वानं ॥ 
फौज सुपंच सजी साहाब॑ | उलट्य सेन समुद्र रावं || 
द्च्छिन दिसा सजि तत्तारं | दिसि बाई षुरसान सुधारं || 
हाजिय राजिय गाजिय घ्रानं aaga सेन संजी सुरतानं N 
मीर जमांम पाँन कमान | महति. मीर पुट्ठि सजि तामं | 
धान aaa रूस्तम पानं । मद्वि फौज रज्जे gard N 
सहते बीस da सजि फौजं। तुँवा पंच रचे agi ॥ 
„ चिहुपष्षां गज धूमहि डंमर । हृथ्थ नारि गिर बान श्रसंबर ॥ 

रिन रन तूर घोर नीसानं। भेरी शग गरुड थन थानः ॥ 
नफ्फेरी त्रिय विध सुर डंडं । जोमष पड़ बजे घन दंडं ॥ 


आवत झुझक SEER SRTA | है बर हींस दरक्क गहक्किय ॥ 
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गज चिक्कार फिकार सबद्द | तंदुल तबेल मृदंगः WE ॥ 
जँगी वीर गुंडीर ग्रनेक । बाजित्र ग्रनेक गने को वेगं ॥ 
फौज पंच: साजी साहाब॑ | मीर अनेक गने को नाबं॥ 
देस देस मिलि भाष ग्रनंतँ adaa नाम अनेक गनंतं l 
फौज पंच सजि चल्यो जु साहं । गज्जै' धरनि गेन पुर गाहं ॥ 
सारु è सज्ज्यो दिसिः वामं । पद्धर सद्धर उत्तिम SIH || 
दृहा 
उत्तिम das पुद्धि जल । लष्पी जीय सुथान ॥ 
सारुडो दिसि वांमदै | सजि ठाढौ सुरतान ॥ 
उड़ि रेन डंबर अमर । दिष्यो सेन agaia || 
सुनिगक्रंन वाजित्र त्रहक। सजे सीस असमान ॥ 
कवित्त 
देखि सन सुरतांन। नैन चहुग्रांन मह्दाभर ॥ 
aka फौज हुस्सेन | सेन सब मीर बीर बर ॥ 
sadi पाँ -कंमांम | बेग हुस्सेन gaga || 
षां- दलेल दिषिनीय । जुद्ध करि करै अ्कथ्थं ॥ 
कासिम्म aia करीम. घां। धोजा कासिम काज सुध ॥ 
सिल है सुसब्त्रलिय समथ सजि । करि aaia किय सीस उध ॥ 
कहै साह हुस्सेन। सुनौ agaia जुझझ बत ॥ 
aa सीस तुम कज । सेन: aga घंडों पत |! 
मो कन्ने साइरस । करिग प्रथिराज सरन भ्रम | 
हों उज -उंसू ग्र | करों राजन AFA क्रम ॥ 
जंपै सुराज प्रथिराज तब | कहा अचिज जंपौ तुमह ॥ 
ac सु छत्र गजन पुरह | सद्वि सेन साहाब गह ॥ 
करि सलाम हुस्सेन ग्रनी बंधी दिसि बाई ॥ 
सजरा बंधे कंठ।सहं सजे थन थाई ॥ 
बोलि राज प्रथिराज। बीर जद्दव जामामी॥ 


महन सीह परिद्दार।सूर गजर रामानी॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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तीकंम बोलि तारंन भर । बगारीय देवह सुश्रन ॥ 
मँडलीक बोलिप रसंग सुग्न | जीहराज जपै gga l 
a} राज चहुश्रान | तुम सामंत सूर बर ॥ 
बर कुलीन कुल लज । जुद्ध श्रन भंग अंग मर ॥ 
ga सहाइ हुस्सेन सेन सजो दिषि बाई'॥ 
तुम ग्र त बल तेज, देव बर कंठ सुहाई ॥ 
साहाब दीन सुरतांन सौं । भिरौं चाल बंधन बिंहसि || 
मनें सुचले निज सेन सजि । नाइ सीस रजि वीर रस || 
दिसि दच्छिन कैमास। राइ चामंड महाभर | 
चंद्रसेन पुंडीर | सिंघ पम्मार कुक सर ॥ 
गरु श्रधाव गहिलौत । AÙ पति धार भार घन | 
तुबर राइ परिहार | षित्त अनमंग मोट मन ॥ 
साहरस चार सजे aaa ग्रनी बघि दच्छिन रपति ॥ 
रत्तामि वस्न रत्ते सुभर | जै मंनी agaia चित ॥ 
मद्धि अनी प्रथिरांज | अमा सजे भर सामत ॥ 
A राइ गोइंद। राज मंने साहस सत॥ 
देवराइ AMIR | कन्द चहुग्रान नाइ नर ॥ 
षीची राइ प्रसंग बीर कन FIS गूजर ॥ 
सामंत सूर बिकसे सुमन । ्ररि दल तिल aag गनिय॥ 
E E A 
अनी बंधि प्रथिराज नप | अनी पंचर सुरतान ॥ 
मिलि सेन दूनों निर्जरि | गज: गोम faata ॥ 
भुजंगी 


भरं जाम जद्दों सुमारू मंहनं । षलं : ; | 
पल गुजर s | 
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सजे सेन अंनी सहस्सं चियारं । गुरु जुकूफ भारी सुधारी करार ॥ 
सनंमुष्प तत्तार बीसं सहस्सं | घटा बंधि भद्दों बकै बीर रस्सं ॥ 
उड़ी सेन रेनं झुक्यो रथ्थ सूरं । बर्कै दीन दीनं भरं ग्रा हूरं ॥ 
TA बॉन कंमान उडड़ै कि जंगं । मनों जोति पद्योत प्रस्तू निहगं ॥ 
ढलक्की मिली ढाल ढाल gali मदानद्द ae मनों सिंघ पूरं ॥ 
बजे घार धार समारं करार | परं गज्ज सुंड ढर सूर भार ॥ 
हकें इक्क बजी aa सकत्ती। परें रुंड मुंडं पर॑ श्रोन रत्ती॥ 
मिलें धानं तत्तार हुस्सेन सेनं | बके उंच बाचे सिर सजि गेनं ॥ 
हयं छुँडि कंध' पय॑ मंडे कन्ने । सम संमुषं दूव सूरं समन्ने।। 
aga हयं छुंडि हूसेन स्थं | सयं तीन ताई बिय॑ हिंदु तथ्थं ॥ 
सथं षांन तत्तार सत्तं सहस्सं। हयं छुंडिं कामं मनं मन्नि गास्सं ॥ 
भई फौज तीर ga जुद्ध धीरं । RÈ त्रम्मलं निज सामित्त बीर ॥ 
उभै डारि ग्रोडं न गजे gai । जपे दोन मौरं सुंनधी कमान ॥ 
बजें ag नीसान भेरी भयंई। गजे शग रीसं ad मेघ नहं ॥ 
उमे ga षोले gmi करार । पर सुभरं सुभ्भरं फूल घार ॥ 
उभे आस जीवं नसा सर छुट्टी | भरी काल संबान श्रायं सुघट्टी ॥ 
करी ma ईसं दुईसं दुहाई । मनौ बन्न मुंकमे गजं मद्दराई ॥ 
A उत्तमंगंउडे Aa पूरं । मनों काल पावक झालं करूरं |। 
मिले घाइ हुस्सेन तत्तार षानं | जुटे डट्ट इथ्यं उभै काल जानं ॥ 


४७. 


दुद आवधं सावधं लग्गि बथ्थं । सुनी कन्न कथ्थन्न RE अकथ्थं || ` 


जम दठठ प्राहार छेदं YAFA । उरा पार छुट्टे RIFA कसक्का ॥ 
कलेवार पेतं ढरं TANGI IÀ स्र झुमे उभै साहि देतं ॥ 
भिरे वान रूमीय पानं दलेलं । परै पार ai हके सेन पेले ॥ 
परे षंड पड निजं सामि श्रमौ । नको हारि मंनै न को झूक भगौ ॥ 
हरै जांम जद्दों सुतं सिंघ बीर । ढरें आवधं आवं ढारि घीरं ॥ 
भगी षान तत्तार अनी बिद्दालं । भिरी साहि फौज टरी गज ढाल ॥ 


दहा 
सहस पंच रन मीर परि | साथ gala ततार॥ 


प्रे z-o. SARU Wy Rcorion, हिद, war li 


A 
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नँचिय ती कमंधे। करि झोरी पाँन तत्तार || 

दिष्पिय रनसुर बढ्दै | भय रस अदभुत्त भयान' ॥ 

भगिय अनी घांन तत्तांर । चंपियं जद॒व महा असवार || 

बजिय वर dadi सज्जिय ga हिंदू aad ll 

त्रोटक 
सजि संपु षां geara दलं | जग डंबर An ढाज् ढले ॥ 
वजि भेरि नफेरै भवान सुरं | घननं किय gan घंट gi ॥ 
TANG aaa घुँपरयं | दिग azs धरा धर धुंमरयं || 
मिलिवीय aga आवधयं | भर बंछि उभै षज्ञ सावधयं || 
भर आवध ग्रावध झाक फर | मटि मंडल पंडल ढारि ढरं || 
घरि पेलहिं सेलहिं केस कस' । रस होइ भयानक सुद रसं ॥ 
AR षंड विहंडति हैवरय | गज सुंडह मुंड ढरे' धयं | 
धर g gR रंघरयं | मिलिवाय श्रनी दुश्र ञ्चावधयं N 
me फिर गिद्य रारे रुल | घर श्रोन प्रवाहति पूर जलं ॥ 
करि sag डक्कति बीर नचें | सिर माल सु इसर ग्रानि सचे || 
बर बीर भरै भर श्रच्छुरियं | सुर रोर सक्गत्तिव मच्छुरियं ॥ 
इनि हकहि पां घुरसान Ra | द्रिग दिष्पिय चावंड राय तिनं। | 
मिलि वध सावध gea | हृय घाय गुरज्जत स॒झकरयं || 
कमि चामड संगिय झारि करं । जुग फुट्टिय जातु हयं समरं ॥ 
Ta ai gan सहात्र परं | वहि श्रृंगय श्रं समूर ढरं || 
nero le ed 
य ढारत षान धर । तश्र भग्गिय फौज ग्रसु परं ||. 
k दृहा 
ज्जे सिर असमान॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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j गाथा 
wa घां घुरसानं। परिय मोर रन सहसेयं॥ 
बढ्ढिय जैतसु राजँ | भग्गिय सेन देषि gari ॥ 
दिसि बाई ama । दिसि दाहिनी चंपियं कैमासं ॥ 
सनमुष चंपिय साजं | जै जै जंपि राइ चहुग्रान ॥ 
नाराच 
जयं जयंति जँपियं,। चढ़े सुराज चंपियं || 
aga aia वानयं । ग्रहंत गोम छानय॑ ॥ 
करी बुफौज एकयं | aga ताम AFA ॥ 
ača वीर ्रावधं । करंत बीर सावधं ॥ 
हबक्कि संग संगय॑ | बहंत अंग ग्रंगयं ॥ 
झूठा पटा ममक्कयं । करीश्र रीत टक्क्रयं || 
समं भरं anai | gia षंड पंडर ॥ 
ढरंत सूड मुंडयं। कमंत जत gea || 
करं फरंत फेफरं । बुलंत ते डर डर ॥ 
कटे gag रिंघयौ aia घाव धियो N 
करंत हक्क हकय॑ । क्रमंत धक धकयं॥ 
चढंत देत gaii aa अंत अंतर ॥ 
भभक्कयंत श्रोनयं । बहत बेग कोनयं ॥ 
झरप्फरत गिद्धयो । किलक्किलँत सिद्धयो ॥ 
ada स्वि सारियं | करंत बीर तारियं ॥ 
डहक्कि डंक्क Sgil धमं ada Agi ॥ 
किक्रारियंत फेरियं । पलं चरंत रेकियं ॥ 
सपूर भोन सकती | गुरं सुरंग हकती ॥ 


किलं gas घामयं । मनंत मंनि तांमयं | . á 


कटे सुगज कंधरं । विहंड पंड पंडर ॥ 
qia गज्ज चिक्कर॑ । फिरंत सूर फिक्करं ॥ 
किनक्किनंत बाजयं। जमं aga साजयं ॥ 
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aga श्रोन नद्वियं | चलंत सूर सद्दियं || 

धरं गर्ज विकं टयं | हयं अनेक dai || 

तरं सभँड मालयं | रजंत संगि लालयं || 

धरं परंत मच्छुयो | asig सीस कच्छयौ।॥ 

गजं सुसुंड ग्राहयो । सुरंजि श्रप्प चाहयो || 

रजत बीर नम्मयं | भयं già जम्मयं || 

पलं aia पंक्रयँ | कुकातरं भयंकय || 

सुहंत सीस asi । षटं पदं द्विगंबुजं || 

कचं सिवार विथ्थुरं । सुगंधि पंषि कदुरं ॥ 

वहत पूर जोरयं | करूर सद्द रोरवं ॥ 

सुतान पंति गोमयं sda वोर सेनय॑ ॥ 

अनेक रंग चंमरी | बहत जीन पंमरी ॥ 

वही अनेक साकते । FET चंद बाकते || 

अनेक WA अच्छुरं । वर॑त सूर रुच्छुर || 

रजोद कंठ सक्कती | रजंत श्रोन रक्कती | 

हदक रंत साजयं । झरंत जेम बाजयँ || 

कवित्त 

बाज जेम AGA | भारि सेना झर सुझफर || 
कोड लत केलत्त गज्ञ ढाहे धर सुद्धर ॥ 
ढेलि श्रनी दस पेंड झक्क बाजँती झारी ॥ 
मारे मीर अनभंग | विधर जू सेभर सारी ॥ 
मंडलीक सूर AEI सुभर | जुटे षान सु गजनिय ॥ 
मडलीक सीस as विलगि । हन्यौ aia विन चंच निय ॥ 
विना सीस aema | हशी गजनीय ata गुर ॥ 
अवर मीर चयालीस। IER ढाह भर सुझझर || 
RA JATAN संग । बुद रुधिरं नर afea ॥ 
SIT खमा सत्र एक | बीर करि किलकि सुउद्धिय | 
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रचरे ma उतंग तन | उद्ध रोम ma असि॥ 
गहि दंत दंतिं धरि पुंछहय । उड्डि संनचिय बीर हंसि ॥ 
भरकि सेन साहाब | डररि भगो हय गय नर ॥ 
घरिय एक बित्ती । बिरूर अड्डे अधास हर ॥ 
दिष्पि दिष्ट साहाब | राइ चामंड बीर बर॥ 
चंद्रसेन पुंडीर। जाम aA भर सुभ्भर ॥ 
कैमास दिष्टि दिष्यो समर | क्रमे च्यारि गहनं gaa ll 


A 


आए सुबीर ag श्रकसि । रन रस आवध रीठ मचि ॥ 


विज्जुमाला 


मच्चिय मत्त आवद्ध रीठ | भर हरि दॅन सुभ्भर पीठ ॥ 
हक्के सूर mat सार | घर-घर परे तुट्टिय धार॥ 
जंपे उभै दीन g आन । जुझिफय मत्त मत्तिय पांन ॥ 
बह्‌ वहरू कह कै हाक | बज्जे विषम आवध झाक ॥ 
परि लर थरैं उठ्ठेँ एक | तम्मी उकसि झारे नेक ॥ 
qz पट्टी आवध सार | बाहै बीर बारं बार॥ 
He अन्य सहँ नाम । अआवध ग्रहै अप्पन ताम ॥ 
हं हं करें इष्ट संभारि। उठठ विरद घारी झारि ॥ 
aya बीर भैयान। मंचिय कंक विषम कृपान ॥ 
नर वर बरय हंस रंभान । उठिठय नेह ग्रेहति जानि॥ 
तुरिटय सेन पल तिष तीर । इन परि जुद्ध जुट्टिय धीर ॥ 
तरे साई उप्पर भ्रत्य। सेवक sa साई कित्ति ॥ 
चोसठि क्रंम लोथि पथार | भर परि धरह लुम्भिय हार ॥ 
उपर भिरे सामंत सर। मत्तो जुद्ध दून करूर ॥ 
उेलें एक एके वीर। गज्जै दीन ज॑पे मीर॥ 
चावंड राव जद्दों जामि । मारू महन गूजर राम ॥ 
गोविंद राव विकसिय भाल । मानों कोंपियंते काल ॥ 
्रावरि बीर च्यारौं बीर। धारे षग्ग दोकर धीर॥ 
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हक्के बीर जँपै बांनि। जुट्टे इसं eR जानि॥ 


ES `x EN उभ 
चंपे मीर JE मार | नंच कमध AE [र || 


मग्गे" परैँ के अगिवांन | बढी जैत राव agaia ॥ 
सतै सहस लुथ्थिय भार। परि रन मीर धीर पथार ॥ 
कवित्त 
परे मरि पथ्थार | साह हंक्कयौ रा चावंड ॥ 
संमुह गोरी चंपि। मनौं गज सों गज ग्रामंड || 
चंद्र सेन पुंडीर। ्राइ सज्यौ दिसि वामं ॥ 
SA सनमुष कैमास। gia aga राजामं॥ 
पुंडीर राइ चामंड भर | गहें दून दूनों सुकर॥ 
हे इन्यो जांम sga उझर । मिलि चिहु चंपियं षंड भर॥ 
गह्यौ ia सुरतान। डारि अड्डी है aden 
भगी सेन बेहाल | परे घन थान थान थड | 
ग्रहन AA सुरतान।परे घां न्याजी गाजी || 
मीर मान कम्मांन परयौ श्रारब AR भाजी ॥ 
को गनै पान मीर रु अवर | सहस सच तुट्डे सधर ॥ 
नच्चे कमंध च्यालीस रस | जै लम्मी agaia मर॥ 
AE: ZAI 
मडलीक पीची पस्यौ | तीकम प्यार सबंध | 
राम वाम पंमार परि । नचि सामंत कमंध ॥ 
l कवित्त 
| घरी एक पल पंच । यूर ऊगत सज्ज्यौ जुध | 
धरा च्यारि दिन शेष | ग्रह्मौ सुरतान पान उध ॥ 
सहस बीस इक ब्रन्न।परे रन मीर समथ्थ॥ 
RE ` सत्त हेंगे।समुह fè धर तथ्थं || 
सय तेर परे हिंदू सयन | कोस तीन रन अद्ध परि ॥ 


सुरतान गहिय चहुश्रान पहु | रायौ बज्जत बज्जत घर ॥ 
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दूह 
प्रेत gÈ प्रथिराज तहृप। बजे जीत रन तूर॥ 


` 


षां हुसेन घनघाय घट | उप्पारिग बर सूर॥ 
पर्‌त्यौ हुसेन सुपाच सुनि । चितिय चित्त gaia 
सर्जौ घोर हुस्सेन सथ | करो प्रवेस ग्रपान॥ 
कवित्त 
रष्पि पंच दिन a | अदव आदर बहु किन्नौ ॥ 
ga हुसेन गाजी सुपूत्त। ह्ये ग्रहि दिन्नो॥ 
किय सलाम तिय वार। जाहु ग्रप्पने सुथानह ॥ 
मति हिंदू पर साहि।सञ्जि ग्रा्रौ स्वथानद॥ 
बैठाइ साह सुष्पासनह | लाय भ्रप्प गाजी सुसथ ॥ 
संपत्त जाइ गज्जन पुरह । करो पैर उद्धार अथ ॥ 
sal 
mT वधाई ऊंमरा।करी Ag सुरतांन ॥ 
za सवन कीनी प्रयर । पुजिय पीर ठटांन॥ 
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कहा जाता है कि आज कल आल्ह-खंड नाम से जो वीरगाथा 
प्रसिद्ध है, उस का रचयिता जगनिक या जगनायक 

कवि-परिचय _ नाम का भाट था। विद्वानों को इन के ऐतिहासिक 
: ` पुरुष होने में संदेह है। इन का वर्णन प्रथ्बीराज 

रासो के जिस खंड ( महोवा खंड ) में है उसे बह लोग प्रक्षिप्त मानते 
हैं। परंतु यह धारणां बहुत युक्तिपंगत नहीं जान पड़ती । यह्‌ निश्चय 
है कि महोवे के सिंहासन पर सन्‌ ११६५ ई० में परमाल या परमादिं 
देब नाम के एक राजा आरूढ़ हुए थे । यह भी विशवास करने के हमारे 
पास पर्याप्त कारण हैं कि बह समय ऐसा था जब कि सभी राजाओं 
के दरबार में बीरगाथाओं की रचना करने वाले तथा अपने अपने 
आश्रयदाताओं के युद्ध तथा विवाहादिक के वृत्तांतं को लिपिबद्ध करने 
के लिये एक योग्य भाट, चारण या कवीश्वर का रखना अनिवार्य 
समभा जाता था | यह भाट कवि होने के साथ ही साथ वहुधा उच्च- 
कोटि के शुर, बीर और योद्धा भी होते थे। प्राय: सभी समय यह अपने 
आश्रयदाताओं के साथ रहते थे और जीवन की अनेक मुख्य-मुख्य 
घटनाओं को पद्यमय रचना में लिपिबद्ध करते जाते थे। प्रकृत युद्ध- 
स्थल में भी यह सामंतों के साथ रह कर बीररस का उद्रेक करने वाले 
चुभते हुए छंदों को सुना-सुनाकर योधाओं का जोश तो बढ़ाते ही 
रहते थे, पर समय-समय पर स्वयं भी तलवार लेकर पिल पड़ते थे। 
इन कामों के सिवा ये बहुधा मंत्री, राजदूत, भेदिया तथा कूटनीतिज्ञ 
आदि का काम भी करते थे। महाकवि चंद इसी ढंग का कबि था| 
जगनिक को भी हम परमाल के यहाँ का चंद कह सकते हैं । प्रस्तुत 
„ आल्हखंड के आभ्यंतरिक प्रमाणों के अनुसार यह परमाल का भांजा 


“ था। महोबे के संकटकाल में इस ने कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए थे | जब 
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प्रथ्वीराज ने महोवा को घेर लिया था और वहाँ के दोनों मुख्य वीर 
खाल्डा और ऊदल माहिल के कुचक्र से महोवे से निकाले जाकर 
कन्नोजनरेश जयचंद के आश्रय में रहने लगे थे तब इसी जगनिक को 
कन्नौज भेजकर इन दोनों भाइयों को मनाकर, बुलाने के लिए भेजा 
गया था । इस गुरुतर कार्य का भार जगनिक ने परसाल की रानी 
मल्हना के आग्रह से अपने ऊपर लिया था | 
इसी प्रकार बहुत अनुनय-विनय के वाद "जगनिक qaa के नाम 
परमाल की सहायता भित्षा-संबंधी चिट्ठी लेकर कन्नौज जाता है । उसने 
बड़ी बुद्धिमानी से आल्हा को लोटने पर तयार किया पर जयचंद 
किसी तरह उन को आने नहीं देना चाहता था और संभव था कि वहीं 
आल्हा और जयचंइ के बीच तलवार खिच जातो; परं एक बार फिर 
जगनिक की बुद्धिमानी और सभाचातुरी काम दे गई । उप्तने जयचंद से 
्राल्हा और ऊदल को लिवा लाने की आज्ञा ही भर नहीं बल्कि महोबे 
की र्षा के लिए जयचंद के भतीजे लाखन की अथीनता में पचास 
हजार की सेना भी माँग ली। 
प्रशवीराज रासो के महोवा समय में भी जगनिक के संबंध में कुछ 
वृत्तांत मिलता है। यद्यपि यह आल्दा से कुछ बातों में भिन्न है पर इतना 
निष्कर्ष तो इससे भी निकलता है कि परमाल के दरबार में जगनिक 
नाम का एक मनुष्य उपस्थित था। 
आल्हा तथा प्रथ्त्रीराज रासो के आधार पर यह भी कहा जा 
सकता है कि जगनिक महाकवि चंद का समसामयिक था, अथात्‌ सं० 
१२००-३० के आस-पास वह वर्तमान था। इस से अधिक उत के 
तथा उप्तके समय के संबंध में और कुछ भी ज्ञात नहीं हे। 
लोक में यह प्रसिद्धि बहुत दिनों से चली आ रही है कि आल्ह-खंड 
के रचयिता जगनिक ही हैं | परंतु इस बात का कोई. 
त्राल्इःखंड दृढ़ प्रमाण कहीं से नहीं मिलता। हाँ, इस के: 
बिपरोत आल्हा तथा प्रथ्वीराज रासो के बृत्तान्तों से 
कुछ दूसरे ही प्रकार की धारणा अवश्य होने लगती है। आल्हा और 
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महोवा-समय दोनों ही में जिस ढंग से जगनिक के प्रसंग आए हैं, 
उन से स्वभावतः यही अनुमान होता है कि अन्य पात्रों की भाँति 
जगनिक भी एक पात्र रहा होगा। साधारणतः कोई भी ग्रंथकार अपने 
को ग्रंथ के अन्य पात्रों के साथ इस रूप में नहीं रखता जिस रूप में 
हस जगनिक को पाते हैं । 


A, 


जो हो, इन्हीं कारणों से जगनिक का प्रस्तुत आल्हखंड का रचयिता 


s TN ` A Nr Sn 
होना gie ता ह. हा | पर, वात कवल इतना हा हके वहुधा लोक- 


प्रसिद्ध बातें Aaga निराधार नहीं हुआ करतीं । और फिर, हम उस 
समय के भाटों की प्रथा के अनुलार यह भी मान सकते हैं कि जगनिक 
ने यदि आल्हा की रचना की भो होगी तो स्वयं sà लिपिबद्ध तो कदापि 
न किया होगा और उससे सुनकर मौखिक रूप में लोग इसे गाने 
लगे होंगे । आज भी इस प्रकार की परम्पराएँ मिलती हैं| ऐसी अवस्था 
मं संभव हैं कि आज जो ग्रंथ का रूप है बह पूर्णतः परिवर्तित है | 
अतएव उसके आधार पर; निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है | 

इस समय आल्हखंड का जो सब से प्रामाणिक संस्करण माना 
जाता है उसे पहले पहल लिपिबद्ध कराने का श्रेय फरुक्खाबाद के भूत- 
पूव कलक्टर स्वर्गीय चाल स इलियट साहब को प्राप्त है। उन्हों ने तीन 
या चार सबप्रसिद्ध अल्हैतों को बुलाकर उनकी स्मरणशक्ति की सहायता 
से इसे सन्‌ १८६४ के लगभग लिखवाया था । ईलियट साहब के ही 
आग्रह से बंगाल सिबिल सर्विस के वाटरफ़ील्ड नामक एक सज्जन ने 
आल्ह्खंड के कुछ चुने हुए अंशों का अंग्रेजी में पद्यमय (बैलेड मीटर में) 
अजुवाद किया था । इस अनुबाद का कुछ अंश १८७५-६ की कलकत्ता 
रिव्यू नामक पत्रिका में 'नोलखाहार” या 'माड़ौ की लड़ाई” The 
Nine Lakh chain of the Maro Feud के शीर्षक से निकल भी 
चुका है । 
५ आण्हखंड का सब से पहला हिंदी-संस्करण इलियट साहब की 
अनुमति से मुंशी रामस्वरूप नाम के सज्जन ने. छुपवाया था, पर बहुत 
ढूँढने पर भी इस की. कोई प्रति नहीं मिल सकी। इस को लोग 
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स्पष्ट देख पड़ता है । इसीसे प्रस्तुत अंश लिया गया है। 
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“असली” आल्हा कहते हैं । इस के आधार पर उस समय के एक प्रसिद्ध 
अल्हैत yo भोलानाथ जी ने आल्हखंड “बड़ा” नाम से इस का एक 
स्वतंत्र संस्करण प्रकाशित किया । यह महोवा प्रांत के अल्हैत थे और 
स्वभावतः इन के संस्करण की भाषा में. महोवे की वोली का प्राधान्य 


महोबे की लड़ाई 


सुमिरन ERÈ नारायण को , अर गणपति के चरण मनाय | 
देवी A आदि भवानी, भूले अक्षर देहु ama ll 
कोट काँगड़े की देवी को, सुमिरौं बार बार शिर नाय । 
जिह्वा बैठी ag सारदा, जाते काम सिद्ध हृइ जाय ॥ 
घोलागिरि पर्वत की देवरी, निशिदिन पूजौं चरण तुम्हार । 
मोती aè ब्रीच बीच में, गधों मोरसिरी को हार॥ 
सो akui जगदम्बे को, होउ सहाय राज दरबार । 
देवी ललिता नोमिषार की, मुम्बादेत्री मुंबई क्यार ॥ 
विन्ध्याचल की विन्ध्यवासनी , हिरदै करें ज्ञान उजियार । 
देश कामल की कामच्छा , सुमिरन करत जाहि संसार ॥ 
माठु संकटा हैं लखीमपुर, मंदिर मादु शीतला क्यार l 
सिंह सवारी देवी ma, बैरी को करें संहार ॥ 
दशन कीन्हे श्री देवी के , जरि जरि पाप होत सब चार । 
पुति में सुमिरौं श्री गंगे जी, भागीरथी नाम संसार ॥ 
जो अस्नान करै नित mak, ताको तुरत होत निस्तार । 
-छोंड़ि सुमिरनी श्रव ग्रागे में, कहिहँ हाल aAA क्यार ॥ 
श्री शिरिजापति को ब्रिनवों पुनि , में बिनवों गिरिजेश दुलारो | 
अंजनि पुत्र बली हनुमान , तुही सब भाँतिन सों रखबारो | 
हिं RA बिनवों सब देवन, भक्तन कष्ट सदा निरवारो । - 
Ñ मतिमंद यथा मतिसों , सब के हित गांवत वीर पँवारो ॥ 
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जेठ दशहरा की परबी परि, गंगा जाजमऊ के घाट। 
देश देश से मेला चलिमौ , बुड़की हेत गंगा की घार ॥ 
कड़िया बोला गढ़ माड़ो में ,जो À को राजफुमार | 
एक बात तुमसे कहियत हौं, दढुग्रा बार बार बलिजाउँ || 
जेञ. दशहरा की ai है, बुझ्की लेउँ गंग की घार । 
है अमिलाषा यह मेरे मन, दढुग्रा हुकुम देउ फरमाय || 
देश देश के राजा ्रइहैं, गंगा जाजमऊ के घाट । 
हमहूँ जैहै जाजमऊ मे, करिह जाय गंग AEA ॥ 
हम भी दान करें विप्रन को., जासों पाप दूर ह्वेजाय | 
इतनी सुनिके जम्बै बोले , बेटा ga रहो यहि काल ॥ 
काम तुम्हारो ना जैवे को, मानो वात कन्हैया लाल । 
बारह वर्ष को पैना बाक्री,कनउज दई न एक छुदाम ॥ 
जो सुनि पैह राजा जैचँद , तुमको केद È करवाय । 
वहाँ राज है सर Ağa को, भारी राज कनौनी राय || 
सीख हमारी मान कन्हैया, घर में वैठि रहौ ग्ररगाय | 
हाथ जोरिकै aRar बोलो, दादा सुनो हमारी बात ॥ 
वैर तो तूम्ही से जैचँद को, हे ददुआ हे मेरे तात। 
तौ तो बेटा मैं तुम्हारो हूँ , वाक्री माफ लडँ करवाय || 
इतनी वात सुनी जम्मै ने, तुरते हुक्म दियो फरमाय । 
करी तयारी तब aa ने, फौज कटीली लई सजाय ॥ 
JA 'कड़िया रंगमहल को, जहे पर हती बिजेसिनि रानि ) 
बोली ब्रिजैसिनि तद कड़िया से , भैया सरो हमारी बात ॥ 
जो तुम जेयो जाजमऊ को, लैयो sa निसानी मोहिं । 
वहाँ से aga बदलत MÀ, अपने लश्कर पहुँचो आय ॥ 
बजे नगाड़ा g जोड़ी, बाजै तुरही श्रौ सहनाय । 
कूच कराय दियो भाडो से, पहुँचो जाजमऊ के घाट॥ 
बहुत दान दोन्हो विप्रन को, कीन्हो गंगा में अस्नान । 
बात याद आई बहिनी की, तब उठि चला कड़िंगाराय ॥; 
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तुरतै पहुँचो सो बजार मैं gga फिरे नौलखा हार । 
ठम्हें हंसी को डर नाहीं है गरो जम्बै के राजकुमार ॥ 

यह सुन कड़िया बोलन लागो , तुम सुन लेउ महि परिहार | 

सब बजार में हम फिर आये , कहुँना मिलो नौलखा हार ॥ 
लौट जवाब दितो माहिल ने ग्रो महराज कड़िंगा राय । 
बात हमारी जो तुम मानो, हम बतलाव नोलखाहार ॥ 

नगर महोबा एक-वस्ती है, जहपर बसे चेंदेलेराय । 
तिन घर रानी इक agza है , सो वह बहिनी लगे हमारि ॥ 
हार नोलखा वह पहिरे है , चलिकै लूटि लेउ कहवाय । 
टूटे फूटे पड़े चेंदेला , कोई फेट बँघेया नाहिं॥ 
यह मन भाय गई कड़िया के ग्रौ महुबे की पकरी राह | 
यहाँ कि बाते तो यहाँ छोड़ो , अब आगे के सुनो हवाल ॥ 
रहिमल टोडर दस्सराज M, चौथे बच्छुराज महराज । 
ये रहृवैत्रा बक्सर वाले, चारों बीर बनाफर UA 
मीरा ताला बनरसत्राले , तिन नो पून श्रठारह नाति । 
अली ञ्रलामलि A दरियाखां , बेटा जान बेग मुलतान ॥ 
मियाँ त्रिसारति श्रौ कल्लू खाँ , कल्जन वेन ओर कल्यान । 
कारो बाना कारो निशाना , कारे घोइन के ATAN ॥ 
शिर पर चीरा है मुगलानी, मीरा तालन राजकुमार | 
जहाँ gg है नप जेचंद की , तहँ पर भयो बखेडा आय l 
वे फिरयादी कनउज चलिभये , राजा TATI के दरार | 
जो रस्ता थी महुवे हृइके , वे महुबे में पहुंचे आय ॥ 
पूँछुन लागे ERAU R, चारौ वीर बनाफर राय । 
हम सब जैहे गढ़ कनउज को „ रस्ता ह्मदि देउ बतलाय ॥ 
तब हरिकारा gaa लागो , श्रपनो काम देउ बतलाय । 
यह सुनि चारौ बोलनि लागे , सरहद भयो बसखेड़ो जाय ॥ 
हम फिंरियादी कनउज A , राजा जैचेंद के दरबार । 


फिरि हरकारा बोलनि लागे , ठाकुर सुनो हमारी बात॥ 
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यह बस्ती है गढ़ महुबे की , यहँ पर बसत राजा परिमाल । 
बात बड़ी है परीमाल की.) मानत जिनहिं कनौंजी राय॥ 
भयो बखेड़ा है धूरे पर , जो लिखि UT परिमाल | 
सोइ फैसला तुम्हरो दैइहै , जाते काम सिद्ध हृइ जाय॥ 
कही हमारी जो ना मनिहौ , ठुम्हरो काम होन को नाहिं । 
बात मान लइ हरकारा की) द्वारे गये चेंदेले क्यार ॥, 
खाली ठिदरी परीमाल की) तँह टिकि रहे बनाफर राय । 
एक लँग ताला बनरसवाले , एकलँग पड़े बनाफर राय ॥ 
कड़िया ara) गढ़ महुबे में , वह जम्ब्रै कौ राजकुमार । 
जॅह पर फाटक चंद्रवंश को , तहंई पड़े बनाफर राय ॥ 
बोला कड़िया तब फाटक पर , ्रो रजपूतो बात वनाव । 


-खबरि सुनायो चंद्रवंशा को , रौ मल्हना को जाय सुनाउ ॥ 


हार नोलखा लै जल्दी से , मेरी नजर गुजारै श्राय । 
यह सुनि बोला वनरसवाला , बोले तुरत बनाफर राय ॥ 
तीनि रोज से गढ़ महुबे में , हम सव परे परोने आय । 


,हाल ga ना जानो है, हम परदेश रहत महराज ॥ 


` 


हुक्म दे दिया तब कड़िया ने , कछु चत्रिन से कह्मो सुनाय । 
बजे कुल्हाड़ा इस फाटक पर , ग्रौ धरती में देउ मिलाय ॥ 
महल लूटि लेउ परीमाल को , सिगरो गइनो लेउ उठाय l 
बजो कुल्हाड़ा तब फाटक पर , देखत खड़े बनाफर राय ॥ 
मीरा ताला और बनाफर ,सो आपस में लगे बतान । 
तीन रोज से गढ़ महुबे में , खायो नमक चंदेले क्यार ॥ 
"सुख से पानी पियो यहाँ पर , सो हाड़न में गयो समाय । 
हीनी हृइहै चंद्रवंश की , तो जग हुइहै हँसी हमारि ॥ 
दाग लागि है रजपूती में , सत्र qida जाय नशाय । 
aaga मिलि के यह मत कीन्हो , प्राणन को दो मोह विसार ॥ 
Aa सिरोही यकलँग हृइकै , चारों बीर बनाफर राय l 


एक ओर को ताला पहुँचे , सूबा जौन बनारस क्यार ॥ 
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बोले सैयद सब बेटन से , तुम सब सुनो हमारी बात । 
याही दिन को हम पालो है , अपने हुनर देउ दिखलाय ॥ 
काज पराये जो ARAR , पक्की कवर a% JATA | 
जंग जीति हौ जो दंगल में , हृइहै जुगन जुगन लै नाम ॥ 
सीधा रस्ता है जन्नत का ,तुमको कौन पड़ी परवाह । 
इतनी सुनि लइ उन लड़िकन ने, ग्रपनी खेंचिलई तलवार ॥ 
वादल गरजे ज्यों भादों में , बिजली कड़कि कड़कि रहि जाय । 
ऐसे . गरज वनरसवाले , बनता बरन करी न जाय ॥ 
सब मिलि झपटे उस कड़िया पर , जिन के मार मार रट लाग । 
गडबड परिगो गढ़ महुवे में , बिपता कछू कही ना जाय ||; 


'जहाँ भीर देखे कड़िया की, तँह घुस परै बनाफर राय । 


मारि सिरोही चहला उठिगौ , सब दल रैन वैन हृ जाय ॥ 
जौन Rami ताला बैठ , तेहि धरती में देये गिराया ।: 
ऐसे काटो दल कड़िया को , जैसे काटे खेत किसान ॥ 
बढ़े लड़ैया बनरसवाले , तेह पर बीत रहा घमसान । 
मुंडन के ag ढेर लागिगै , ्रौ लोथिन पर लोथ दिखाय ॥ 
कडिया भागि गया माडौ को , नाहीं मिलो नौलखा हार । 
सुनी खबर जब परीमाल ने , ओ मलहना ने सुनौ हवाल ॥' 
परे परौने जो द्वारे पर, तिनने राखी लाज हृमारि ।' 
घर्म हमारो तुमने राखो, तुम्हरो जन्म धन्य संसार ॥ 
इतनी कहिके तब चंदेले , अपने बंगले गये लिवाय | 
खातिर करिकै उन सबहिन की , मालिक करो चेँदेले राय ॥ 
राजपाट औ. धन दौलति के , मालिक बने बनाफर राय । 
फौज के मालिक ताला सैयद , सूबा जौन बनारस क्यार ॥, 
मल्इना बोली परीमाल से , स्वामी सुनो हमारी बात । 


ब्याह करावो इन ठकुरन को , लडिका जौन बनाफर राय ॥. - 


तो ये बने रहें महुबे में, नाहीं कबहुँ जाये परदेस l 


देवैः ब्रह्मा दुइ बहिनी हैं , लडका दस्सराज बछराज ॥' 
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व्याइ रचावौ तिन दोनों का , तुम्हरे काम सिद्ध होइ जायें । 
इतनी सुनि कै परीमाल ने ग्रपनो नेगी लियो बुलाय ॥ 
टीका मँगाय लियो जल्दी से , ओ लड़िकन को लियो बुलाय । 
दस्सराज और बच्छुराज को , टीका तुस्तै लियो चढ़ाय ॥ 
एकहि मड्ये में दोनों की, भाँवरि तुरत लई डरवाय । 
विदा कराय लई agaa की , ओ द्वारे पर पहुँचे श्राय ॥ 
जितनी रानी azin की , सो द्वारे पर पहुँची जाय । 
दोनों बहुवन को संग लीन्ह्दो , राखी रंग महल में लाय ॥ 
हार नौलखा मल्हना लैके , सो देवै को दौ पहिराय । 
जौन नोलखा के लेने को , चढिकै ग्रायो कडिंगाराय ॥ 
्रौरौ रानी चंद्रवंश की, उन्हूँ हार दियो पहिराय । 
अनंद वधेया महुवे वाजे, घर घर मयो मंगलाचार ॥ 
किरकै मलहना बोलन लागी , स्वामी सुनो हमारी वात । 
स्याने लड़िका ग्रो बहुयें हैं, इनकी महल देव AATA ॥ 
नहीं गुजारा इन महलन में , सो तुम समुकि लेउ मनमाहि | 
इतनी सुनिकै चंदेलै A, अपनी हुक्म दियो करवाय ॥ 
aga गढ़ से ग्राध कोस पर , दशहर पुरवा दियो बसाय | 
सुन्दर महल सजे पुरवा में, तँह बसि गये बनाफर राय ॥ 
दस्सराज की रनि दिवला से , ग्राल्द्दा प्रगट भये संसार । 
बच्छुराज की रानी ब्रह्मा से श्री सहदेव लीन्ह ग्रौतार ॥ 
पांडब कुल में जो तरवरिंहा , जग में प्रगट भयो मलखान | 
ब्रह्मा जन्म लियो मलहना से , डड ग्रजुंन को औतार ॥ 
रतीभान की रनि तिलका से , पांडव नकुल केर अवतार | 
लाखनि राना गढ़ कनउज में , जाको नाम प्रगट संसार ॥ 
इसी साल के भइ अंतर में SAT ग्रानि लिया अवतार । 
रद्दी गर्भं से दिवला रानी , योधा भीमसेन आतार ॥ 

दल नामक गढ़ महुवे में gR प्रट आय संसार | 


'बच्छुराज की रनि ब्रह्मा के , आयो गर्भ माहि सलिखान ॥ 
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दस्सराज श्रौ बच्छुराज ये, दोनों रहें एकही साथ | 
नित-नित जायें नगर महोवे , मानै हुक्म चँदेले क्यार ॥ 
दोनों भाई समरथ होइगे , निशिदिन करें राजको काज | | 
धनि-धनि माया परमेश्वर की , अचरंज होत देखि सब काज || 
वि पनहियाँ जिनके नाहीं, दिनको प्रभू देत गजराज | 
यहाँ कि वातं तो यहिं रहगई' , अब श्रागे के सुनों हवाल N 
| एक दिन ताला बोलन लागे , तुम मुनि लेउ रजा परिमाल | 
हाल वतावौ हमको अपनो , क्यों नहिं हाथ गदो हथियार ॥ 
लौट जवाब दियो राजा ने , सथ्यद सुनो हमारो हाल। 
नगर चदेली के हम राजा , बहुदिन करो राज को काज | 
भैया हमरो यक चंद्रा कर , तेहि हमसौंप दियो सब राज | 
ब्याह कियो हम गढ़ महुबे में „ सुनिकै सुधर मल्हनदे रानि ॥ 
इच्छु! देखो रनि मलना की , तत्र हम रहे मढोबे आय | | 
ससुर हमारे maia थे, जिनके पुत्र महिल परिद्दार ॥ | 
तिनहिं बसायो हम उरई में , महुबे कियो राज दरबार । | 
aads में जितने योधा , हमने जीति लिये तत्काल ॥ 
` वावनगढ़ के राजा जीते , जीते बड़े बड़े भूपाल। 
मार न खाई काहु बली की , सिगरो हालि गयो संसार ॥ 
रह्यो मुकाब्रिल ना कोई योधा , खाँड़ा सागर दिया परवार | 
| अमर गुरू की क्रसम खायली , अब ना गहूँ हाथ हथियार ॥ 
बहुत वर्ष बीते महुबे में , हमने ना पकरी तलवार | 
माया परम प्रबल ईश्वर की , सो प्रभु राखो धर्म संभार ॥ 
तुमहिं पठायो परमेश्वर ने तुमने राखी लाज हमार | 
| इतनी सुनिकै सैयद बोले, तुम सुनि लेव रजा परिमाल ॥ 
जहाँ. पसीना गिरे . तुम्हारो , तहँ दे दर्ज रक्त की धार। . z 
| ऐसे बात भई सैयद से, बहुते खुशी भयो परिमाल | 
| a AH सुनाऊँ HA आगे को , यारो सुनियो कान लगाय । 5 
मीरा ताला बनरसवाले , बेटा नाती संग लिवाय ॥ 
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कोइ कारजहित गये बनारस , पाई खबर महिल परिहार ॥ 
माहिल चलिभे तव उरई से , लिल्ली घोड़ी पर असवार | 
श्रांठि रोज को धावा करिकै , गढ़ माड़ी में पहुँचे जाय ॥ 
जहाँ कचहरी थी जंबै की ; माहिल उतरि परे अलगाय | 
करी बंदगी तब जंवै को, घोड़ी थामि लई थनवार ॥ 
श्रावो ग्रावो उरईै वाले, , अपनो हाल देउ बतलाय । 
माहिल बोले तब राजा से, तुम सुनि लेव बघेले राय || 
मीरा तालन वनरस पहुँचे , लाली पड़ा महोबा गाँव। 
फेंट बैंधैया Te कोइ नाहीं , चलिके लूट लेव करवाय ॥ 
्रौसर चूके फिर पछितिहो , आवे घड़ी न वारम्बार । 
यह मन भाइ गई करिया के श्रौ महुबे को भयो तयार | 
माहिल चलिभे गढ़ माड़ी से , ग्रौ उरई में पहुँचे श्राय । 
राजा जंवै ने ललकारो, बेटा सुनो कड़िंगाराय || 
काम तुम्हारो ना जैबे को , ना महुबे पर होउ तयार | 
gak लूटिवो ना सोहत है , हो राजन के राजकुमार ॥ 
कही न मानी वा कड़िया ने , अपनो कूच दियो करवाय | 
श्राठ रोज को धावा करके , गढ़ महोबे में पहुँचो श्राय | 
श्राधी रात के भइ श्रमला में , दश पुरवा में पहुँचो जाय। 
सोबत बाँधो दस्सराज को, बच्छुराज को लियो बंधाय ॥ 
महल लूटलौ उन दोउन को , सिगरो गहनो लियो उठाय | 
हार नीलखा देवै पहिरे, सोऊ तुरते लियो छिनाय ॥ 
माल खजाना चंद्रबंशको , सब लै लियो कड़िंगाराय | 
गज पचशावद दुस्सराज को ,, सो कड़िया ने लियो खुलाय ॥ 
लाखा पातुर द्स्सराज को , घोड़ा पपीहा लियो सँगाय। 
जौन वस्तु देखी समुहे पर, सो लै गयौ afar राय || 
करी वीरता क्या कड़िया ने, चोरी करी महोबे माहि । 
लानत ऐसी रजपूती पर, तेगा बाँधन को धिरकार || 


माल पराया जो कोउ ताकै , चोरी करै पराई आय |. 
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धोखा देवै जो काहू को , ताकी बार बार घिक्कार ॥ 
पर उपकार' करे दुनिया में , सब विधि करे नरनार। 
काम बनावे जो काहू का, ताको जन्म धन्य सरकार | 
कड़िया पहुँचो गढ़ माड़ो में , जीत को डंका दियो बजाय । 
दस्सराज ओ बच्छु राज को , पत्थर कोल्ट्र दियो पिराय ॥ 
शीश काटि कै दोउ भैयन को , सो वरगद सें दयो टंगाय | 
हार नोलखा देवे वारो, पहिरें नित्य विजैसिनि रानी | 
नित उटि नाचे लाखा पातुर , राजा जम्पै के दरबार | 
गज पचशावद दस्सराज को , तापर चढे कडिंगाराय ॥ 
यहाँ की बातें तो यहाँ रह गईं , अब सहुवे को सुनो हवाल । 
राम बनावे जो वनि जावे , विगड़ी वनत-वनत बनि जाय ॥ 
देवे ब्रह्मा दोनो रोवे, हा! देया गति कही न जाय । 
सुनी खबर जव परीमाल ने , तुरतें गिरे धरनि सुराय ॥ 
जितनी रानी चंदेले की , सब ने छांड़ि देइ डिडकार । 
मल्हना रानी रोवन लागी , विपदा कछू कही न जाय ॥ 
दै दै हाँकै रनिवाँ रोवे, कोई धीर धरेया नाहिं। 
कलक दिना में ताला सैयद , आए नगर महोंवे माहि ॥ 
सुनी हकीकत गढ़ सहुवे की , सैयद गिरे मूरछा खाय। 
हाव हाय करिं Qaa लागे , अब्र कहूँ मिले धर्म के भाय ॥ 
कहा विगारो तिन कड़िया को , विन तकसीर सतायो ग्राव । 
धोखा AA उस कायर ने, कड़िया तेरो बुरो हो जाय ॥ 
अब कहुँ पे हम भैयन को , यहद दुख दियो मोहिं कर्तार । 
घावा मारौ जो AÀ R, तो कछु काम बनन को नाहिं ॥ 
कठिन लड़ाई है साड़ी की » कोई शार वचन को नाहिं। 
बारह कोसन बुरी वन है, और लोहागढ़ कोट कराल ॥ 


कहा हकीकति बंदूकीन की , तोप निशाना ना अनियाय ।. 


देवे बोली तब सैयद से, सैयद सुनौ हमारी बात || 
अब तुम Tegan सब लड़िकन को , सिगरो दुःख देउ बिसराय । 
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तबहीं चुरिया हम तोड़ेंगी , AÈ तबहि पेट को दाह | 
कै बातै रनि देवे की , सैयद धीर धरौ मन माहि | 
तीन महीना के बीते पर, ऊदनि य्रानि धरो अवतार | 
कछु दिन बाते रनि ब्रह्मा के , सुलिखे ग्रानि लिया औतार ।। 
देवे वोली तब बाँदी से, बाँदी सुनि ले वात हसार | 
यु हना देखो या लड़िका को , जियतै याहि देव फिंकबाय ॥ 
ड्या हेइके बेटा जन्मों , FRÈ सबै नगर नर नारि। 
बादी बोली तव देवे से, रानी सुनौ हमारी वात ॥ 
राज पाट धन संपति मिलिहें , लड़िका फेरि मिलन को नाहि | 
पुत्र बड़ो फल है दुनियाँ में , पलो यादि मेटि तकरार ॥ 
बहुतक aawa वाँदी ने, देवे के मन नाहिं समाय | 
ऊम हान यह वालक जन्मों , याने डारो बाप मराय || 
टारो-टारो मेरे समुहे से, ग्रौ जंगल में देहु फिक्राय | 
किरि कै बाँदी बोलन लागी , रनियाँ बार-बार बलिजाउँ ॥ 
बरवा साचत सब दुनिया में , यह आगे को ऐहँ काम | 
बड़े प्यार से याको पालो , माड़ो लिहे बाप को दाँब || 
सने aR ऐसी m,e? सबै तुम्हारे काम । 
ताते तुम का समुझावति हौं , रानी मानौ बात हमार | 
फेकन योग्य नहीं यह बालक , सो तुम समुमि लेउ मनमाँहि | 
aaa मानी एक देवे ने श्रौ बाँदी से F सुनाय ॥ 
इम अली जो तू करिहै , तेरो पेट S फड़वाय । 
जल्द ले जाया लड़िका को श्रौ समुहे से जाउ बराय ॥ 
लडका लीन्हों तत्र बाँदी ने , औ मलहना पै पहँची जाय । 
हाथ जोरि के ब्राँदी बोली » रानी सुनो हमारी बात || 
वालक < जन्मों रनि देवे ने , औ यह हम से कह्यो सुनाय । 
Eo फेको या लड़िका कौ , हम को हँसिहें सकल जहान ॥ 
हडिया हके वालक जन्मों , ga? जीवन को धिरकार | 
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इतनी बात सुनी मलहना ने , तब राजा को लियो बुलाय ॥ 
हाल बतायो सत देवे को , सुनतै दुखी भए परिमाल । 
केहि मति मारी है देवे की , क्या कहुँ अक्किल गई हिराय ॥ 
विष्णु बड़े हैं सब देवन में , वेदन सामवेद को गान । 
तैसेइ पुत्र बड़ो दुनियाँ में , जिस देही में नैन प्रधान ॥ 
छाती चोड़ी या लड़का की ; नैना हिरना की अनुहारि । 
ऊँचो माथो मुख सुंदर है, अच्छे लक्षण पर दिखाय ॥ 
शूरवीर हृइहैँ यह बालक ५ रानी बचन करो परमान | 
बहुत हेत से याको पालो, मन में करो न सोच विचार | 
वानी सुनि के मलहना रानी , मन में बहुत खुशी हृइ जाय । 
लैके लड़िका मल्हना रानी , पालन करन लगी करि प्यार ॥ 
एक दूध को ब्रह्मा पीवे , दूजो पियें उदयसिंह राय । 
दूध पिञ्रावे अमखुर बन से , दोनों पुत्र गोद बैठाय ॥ 
दिन-दिन बढ्न लाग नर ऊदनि , योधा भीमसेन MIN । 


बहुत प्यार से मल्हना पालै , अमखुर बन से दूध AATA || 


कछु दिन बीते चंद्रवंश में , उपजो आय पुत्र रणजीत | 
ara ऊदनि मलिखे व्रह्मा , ढेवा रणजित ग्रो सुलिखान ॥ 
यहि विधि प्रकटे सातौं लड़िका , शोभा कछू कही ना जाय। 
खेलत AA सब आँगन में , सब को मलहना करे ढुलार ॥ 
TET बोले रनि मलहना से , में तरवरिहा पूत तुम्हार। 


बोली मल्इना तव ्राल्हा से , जुग-जुग जिया लड़ेते लाल ll 


सब तरवरिहा पूत हमारे , पानी AA उतारि-उतारि | 
नित-नित लाइ करे लड़िकन को , हो के खुशी मल्हनदे रानि ॥ 
सुंदर सुंदर कपड़ा लैके , सो लड़िकन को दे पहिराय | 
कड़ा सोवरन के RUA, चीरा कलॅगी दई बधाय ॥ 
लै ma छोटी छोटी । | सो लड़िकन को दई गहाय) 
इन्दा नाई चन्द्रवंश को , ताको मलहना लियो बुलाये ॥ 
नाई आयो जव महलन में , तब सल्हना ने कह्यो सुनाय । 
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तुम ले जावो इन लड़िकन को , जरह दरबार चन्द्र सरदार | 
संग लेलियो उन लड़िकन को , नाई गयो राज दरबार i 
जवही लड़िका बगला पहुँचे , तुरतै उठे रजा परिमाल || 
बहुत प्यार से लै लड़िकन को , अपनी छाती लियो लगाय | 
दई मिठाई सव लड़िकन को , गरौ महलन को दियो पठाव || 
उठी कचहरी जव राजा की , महलन गये चँदेले राय! 
एक ललकार दई मलहना को , रानी श्रक्किल गई तम्हार || 
बंश नशैवे को लागी हो , बँगले लड़िकन दियो पठाय । 
हाथ जोरिकै रानी बोली , स्वामी सुनो हमारी बात ॥ 
दूध पूत नाहीं छिपिबे को , नाहीं छिपै सम्पदा राज | 
aal तो लड़िका बंगला पहुँचे, भोरहिं खेलत फिरे शिकार || 
सव लाडका समरथ होइहैँ, एक दिन प्रगट होय संसार ! 
इतनी वात सुनी मलहना की , मनमै खुशी भये महराज | 
राम वनावं सो वनिजावे , बिगड़ी वनत बनत बनि जाय | 
कछुक दिना बीते सहुवे में , आये ्रमरनाथ महराज || 
खबरे पहुंचि गई रंगमहल में , आये ञ्रसर गुरू ग्रधिराज | 
मलहना दिवला ब्रह्मा रानी , सव मिलि श्राय गई तत्काल ॥ 
करे परिकर्मा अमरनाथ की, सातों लड़िका करे ANN | 
लाडका डारि दिये चरणों मं ,,हाथ जोरिकै कह्यो सुनाय ॥ 
शरण तुम्हारी सव लड़िका हैं , जानौं इनहिं आपनो दास i 
दाया कारके इन लड़िकन पर , ग्रपनो हाथ धरौ महराज | 
चारों ओर बसत बैरी बिधि बन हमारे काज । 
यह खान बाले अमरनाथ जी , रानी सुनौ सहोवे क्यार ॥ 
साच त्यागि देउ तुम जियरा से, सब बिधि भला करै करतार | 
भ सब लाइका समरथ EXE , होइहें सब्रै तम्हारे काम || 


साखा चाल बावनगढ़ से Sige बाड़ बड़े बलवान | 


इतना ERA अमर गुरू ने , लड़िकन ठाढे करे ग्रगार ॥ 
दरात दूखो उन लड़िकन की , मन सं खुशी भये गुरु राय | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


WMT. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A 
जगानक 


पीठी ठाँकी जब ग्राल्दा की ; तब यह कही गुरू महराज ॥ 
जग में तुम्हरो साखा चलिहे , होइढें जीति समर के माहिं। 
पीठी ठाँकी फिर ऊदनि की , बोले अमरनाथ तत्काल ॥ 
बज्र कि देही या लड़का की , जामें गडे नाहि हथियार | 
हाथ फिराया नर सलिखे पर , काया सवै बज्र होइ जाय ॥ 
हाथ वढ़ावन लगे पाँव पर , तब ब्रह्मा ने कह्यो सुनाय। 
पाँव न छुझ्यो तुस चेला के , नहिं घटि जइहै धर्म हमार । 
यह सुनि बोले श्रसर गुरू जी, रानी सुनो वनाफर क्यार ॥ 
सिगरी काया भई वज्र की , याके तलुञ्रन में है काल । 
शस्र लागिहैँ जव तलुत्रा में , तब ना बचे तुम्दारों लाल ॥ 
फिर कर परसा व्रह्मानंद पर , सारा देह बज्र होइ जाय | 
तुम्हरि बरोवरि को ताहर है , नहिं दूजे की बार वसाय ॥ 
हाथ फिराया फिर सुलिखे पर , काया बज्र रूप होइ जाय । 
तुम्हरी वरनी है थाँधू से, ना दूजे से काल तुम्हार ॥ 
फिर कर परसा नर ढेवा पर , ्रौ रणजित पर फेरो हाथ । 
बज्न की काया करी गुरू ने ; अपनी सढ़ी पहुँचे जाय ॥ 
AR ऊदनि सलिखे ढेवा , ब्रह्मा रणजित ग्रो सुलिखान । 
सातौ लड़का दिन दिन वाढे , खेले राज महल के माहि ॥ 
करै चोकसी रानी सल्दना , सबको देखि-देखि खुश होय | 
राम वनावें तो वनिजावें , बिगड़ी वनत वनत वनि जाय ॥ 
सोई वनाई रघुनन्दन ने , समरथ भये वनाफर राय। 
ताला सैयद बनरस वाले , जो सब लड़कन के उस्ताद ॥ 
युक्ति बताई बस लरिबे की , दीन्हे श्रसत्र शस्त्र सिखलाय । 
श्राल्दा लिखे ग्रौ नर ऊदनि , चोथे ब्रह्मा राजकुमार ॥ 
चारों लड़िका भये जोरावर , जिनके बल को नाहि संभार । 
| य | ऊदनि के समुहे पर , विरला श्र गहे हथियार ॥ 
जो कोइ दे खै इन लड़िकन को ) मन में बहुत खुशी होइ जाय'। 
किरि तदबीर करी मलहना ने , सातौं लड़िका लिये बुलाय ॥ 
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सात az बड़ी राशि के » सो मंगवाये dead दे रानि । 
घोड़ करि लिया बड़ी राशि को सो ग्राल्द्वा को दियो गद्दाय ॥ 
धोड़ हरनागर बड़ी राशि को , सो ब्रह्मा को दियो गहाय । 
घोड़ि कबुतरी बड़ी राशि की , सो सलिखे को दई गशय ॥ 
घोड़ा बरेंदुला मल्हना लैकै , सो ऊदनि को दौ पकराय | 
घोड़ा मनुरथा सल्दना लैके , सो ढेवा को दियो गहाय ॥ 
घोड़ा दिरोजिनी मल्दना लैके , सो सुलिखे को दई गहाय । 
थोड़ दिरौंजिनी दूसरी लैके , सो रणजीत को दी पकराय ॥ 
किरि हसि बोली मल्दना र नी , लड़को सुनौ हमारी बात | 
भोर होत खन भावर जैयो , वन में खेलियो जाय शिकार || 
हिरना लह जो जंगल से , सो तखरिहा पूत हमार | 
मोर होत ही सिगरे लड़िका , अपने घोड़न पर असवार Nl 
जायके पहुँचे सब झावर में , वन में खेलत फिरत शिकार | 
तीनि पहर जंगल में होइगे , ना काहू को मिलो शिकार || 
आल्हा मलिखे 'व्रझा ढेवा , रणजित और बीर मलिखान | 
येसब लोटिं गये aga को ) ठाढो ऊदनि करे विचार || 
ना शिकार वन में हम पाई , केहि विधि जैहो नगर महव | 
तालं हिरना एक जंगल से , रस बेंदुल के भगो ग्रगार ॥ 
घोड़ा बेंदुला को धरि दावों ) रौ हरिना को परो पिछार | 
हिरना पहुँचो सो उरई में , औ बगिया में गयो समाय | 
ऊदनि ढूँढें वा हिरना को, बगिया गर्द दई करवाय || 
तब ललबारो तँद माली ने , ओ राजन के राजकुमार । 
कोन देश के तुम ठाकुर हो , बगिया गर्द दई करवाय || 
जो सुनि X माहिल ठाकुर , तुम्हरो घोड़ा लिहे छिनाय | 
इतनी सुनि के ऊदनि तड़पे , ग्रो माली से क्यो सुनाय || 
देश हमारो नगर महोबो , जह पर बसत रजा परिमाल । 
छोटे भैया इम आल्हा के, औ ऊदनि है नाम हमार || 
कान सो ज्षत्री है दुनियाँ में , जो मेरो घोड़ा लेय छिनाय । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


भनन E TA A A aa gg aga aaa a ए 


pe aaa ag २. 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जगनिक ७१ 


इतनी कहि कै ऊदनि चलिभे , श्रो महुबे की पकरी राह ॥ | 
एक परं के तब अरसा में , गढ़ महुबे में पहुंचे आय | | 
दुसरे दिन सव लड़िका चलिमे , बन में खेलन गये शिकार ॥ | 
हिरना मारो सब ने मिलिकै , सो मलहना के धरो श्रगार 
करें सवारी सब घोड़न पर , नित नित खेलन जाये शिकार ॥ 
सुनि सुनि बातें सब लड़िकन की , agi खुशी होय परिमाल । 
ग्राल्हा ऊदनि मलिखे सुलिखे , माड़ो लिह बाप के दोव | 
तो न लड़ाई आगे लिखिहों , यारो सुनियो कान लगाय । 
सुमिरन करिये नारायण को , जो दीनन पर रहत दयाल | 
भोलानाथ मनाय हिये मेंह , अब माड़ौ को लिखों हवाल | 
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केशवदास के जन्म एवं मृत्यु तिथि के संबंध में प्रामाणिक सामग्री 
के अभाव के कारण विद्वानों में बहुत मतभेद है । 


कवि-परिचय ओड़छे के प्रसिद्ध राजा मधुकरशाह के आठ पुत्रों में 


रक का नाम इंद्रजीत था और यही केशबदास के प्रधान | 
आश्रयदाता थे। इन्हीं के एक भाई बीरसिंह देव थे जिन की प्रशंसा : 


में कवि ने वीरसिह देव-चरित” नामक अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था | 
परंतु पहले ये बहुत दिनों तक इंद्रजीत के आश्रय में रहे ओर उन्हीं की 
आर्थना से इन्होंने अपना पहला ग्रंथ रसिकप्रिया! सं० १६४८ में पूरा 
किया था | 

इनके जीवनकाल से संबंध रखने वाली यही पहली तिथि है जो 
हमें निश्चय रूप से ज्ञात है । इनके जीवन की सब परिस्थितियों पर 
विचार करते इए मानना पड़ता है। कि इन की अवस्था इस समय लग- 
भग चालीस वर्ष की रही होगी | इसी विचारधारा के अनुसार इन का 
जन्म सं० १६०८ के लगभग माना जाता है । कोई do १६१२ के लग- 
भग इन की जन्म तिथि निश्चय करते है। परंतु मिश्रबंधु सं० १६०८ 
ही में इन का जन्म दोना मानते हैं । सरोजकार' शिवसिह सेंगर इन 
की जन्म संवत्‌ १६२४ मानते हैं । “की! साहब सं० १६१२ मानते È | 
TUT पंचररन? के संकलनकर्ता लाला भगवान दीन इन का जन्म सं० 
१६१८ मानते हैं । 


_सं० १६६८ तक के इन के रचे हुए ग्रंथ मिलते हैं। सं० १६६४ में 
ART बीरसिह देव चरित’ की रचना की थी और सं० १६६७ में 
“इन्होंने 'विज्ञानगीता' की जो मायः सब के मत से इन की अंतिम रचना 
मानी जांती है। इस के बाद संभव है ये कुछ वर्ष और जिये हों और 
इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर इन की मृत्यु तिथि सं० १६७४ के 
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लगभग मानी जाती है । की” साहब और मिश्रबंघु दोनों ही इसी 
~ c YA हें 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं | 


केशबदास भारद्वाज गोत्रीय सनाढ्य ब्राह्मण थे, जिनकी उत्पत्ति 
केशव के अनुसार सनत्कुमारों से हुई थी । इन के पूवपुरुषों में जयदेव 
के पुत्र कोई दिनकर हुए थे जिन्हें बादशाह अलाउद्दीन बहुत मानता था। 
इन्हीं के प्रपौत्र एक त्रिविक्रम मिश्र हुए थे जिन के पैर गोपाचाल क्रिले 
के राजा ने पूजे थे। और इन्हीं त्रिविक्रम के प्रपौत्र हरिहर नाथ जी 
हुए जो तोमरपति के यहाँ रहते थे | हरिहरनाथ के पुत्र ऋष्णदत्त को 
MEAN महाराज रुद्र ने पुराणवृत्ति दी थी । यही क्रष्णदत्त केशव 
के पितामह थे । केशव के पिता का नाम काशीनाथ था । इन के तीन 
पुत्र थे बलभद्र, केशवदास, और कल्याणदास । इन के बड़े भाई बल- 
भद्र भी अच्छे कवि थे; इनका रचा हुआ “नखसिख' हिंदीसाहित्य का 
एक प्रसिद्ध ग्रथ है । कवि के छोटे भाई कल्याणदास की भी कुछ फुटकर 
कबिता मिलती है। पहले इन के पूर्वज व्रजमंडल के अंतगत “डीग 
कुम्हरे? नामक एक गाँव में रहते थे। ओड़छे में सब से पहले इन के 
पितामह कृष्णदत्त जी राजा मधुकरशाह के समय में आये थे। कहा 
जाता है क्रि ओड़छा नगर के व्यासपुरा मुहलला में केशव के निवास- 
स्थान का भग्नावशेष एक पुराने खंडहर के रूप में एक पुरानी इमली 
के पेड़ के नीचे अव तक विद्यमान है। केशवदास के बिवाह और 
संतति आदि के विषय में अभी तक निश्चय रूप से कुछ ज्ञान नहीं हो 
सका है । 

केशव हिदी के उन थोड़े से इने-गिने दो. या तीन कवियों में से एक 
हैं जिनका राज दरबारों में बहुत बड़ा सम्मान हुआ था । इस विषय 
में केशव की तुलना चंद या भूषण से ही हो सकती है | 

केशवदास के प्रधान न ओड़्छानरेश इंद्रजीत थे । इंद्र 
जीत के दो भाइयों-वीरसिह देव तथा रामशाह-से भो इनका 


संबंध था । 
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इंद्रजीत के दरवार की प्रसिद्ध वेश्या रायप्रबीन के भी ये बड़े कृपा 
पात्र थे और अपना सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ 'काव्यप्रिया 
रायप्रबीन इन्हाने रायप्रबीन के लिए ही लिखा था । रामचंद्रिका 
आर रसिकप्रिया इंद्रजीत के आग्रह से लिखे गये थे । 
रायप्रवीन वेश्या होते हुए भी पतिञ्रता थी । एक वार अकवर ने 
उस अपने यहाँ जुलवाया। यह रायप्रबीन को स्वीकार नहीं हुआ, 
अत, इद्रजात न उसे नहीं भेजा इससे चिढ़कर अकवर ने उल पर एक 
कराड़ रुपय का जुमाना कर दिया । केशव इसे माफ़ कराने के लिए 
[गर मे बीरबल क यहाँ पहुंचे ओर डन की प्रशांसा में इन्होंने यह 
छंद पढ़ा । 
“पावक, पंछी, पसू, नर, नाग, नदी, नद, लोक रचे दस चारी, 
केशव” देव, अदेव रचे, नरदेव रचे, रचना न निवारी | 
कै बर-बीर बली बलवीर, भयो कृत कृत्य महात्रत धारी, 
दै करतापन आपन पाहि, दई करतार दुबो करतारी | 
स छद का बीरबल पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने छे लाख 
रुपयाँ की हुंडियाँ जो उन की जेब में पड) थां, तुरंत निकाल कर उन्हें 
दी और दरवार में जाकर युक्त से अकवर को समभा-बुभाकर 


जुमाना भी माफ़ करा दिया । केशब दास ने निम्नलिखित छंद और 
पढ़ा-- 


L w 


“किशव दास-के माल लिख्यौ विधि रक को अंक बनाय संवारयो 
छोड़े घुटयों नहिं धोए: उयो, बहु तीरथ के जल जाय परवारयौ | 
है गर्या रेक ते राउ तहीं; जब बीर बली बलबीर निद्दारयो, 
कल गया जग की रचना, चतुरानन बाय रह यौ मुख चारयों ।” 
इस छद पर बीरबल इतने मग्ध हए कि नहोंने कहा--'जो इच्छा 


है| साँगो' । इस पर केशव ने पूर्ण संतोष दिखलाते हुए केवल यही 
कहा _ 


यों ही कह्नौ तु बीरबल, सांगु ज माँगन होय 
माँग्यौ तुव दरबार में, मोहि न रोके कोय ।? 
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इन छंदों से केशव के जीवन, उनकी आथिक स्थिति, उनके विचार 
तथा सभाचातुरीं आदि पर प्रकाश पड़ता है | 


इंद्रजीत के सिर पर से इतनी वड़ी बला टालने के बाद से केशव 
उन के अत्यंत कृपापात्र और अभिन्नहृदय मित्र हो गये, ओर इन का 
मान सम्मान ओड़छे में दिन दूना रात चोशुना बढ़ने लगा । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इंद्रजीत के भाई बीरसिंह देव 

केशव के दूसरे प्रधान आश्रयदाता थे । इन्हीं की कीति को अमर करने 
के लिए केशब ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वीरधिह देव चरित? लिखा था | 

इंद्रजीत के बड़े भाई रतनसेन जिन का देहांत सोलह वर्षकी 

अवस्था में शाही सेना से लड़ते समय हुआ था, केशव 

रतन सेन के रतनवावनी ग्रंथ के नायक हे। राभचंद्रिका, कवि- 

प्रिया, रसिकप्रिया, बीरसिह देव चरित तथा रतन- 


बानी के अतिरिक्त केशव की जहाँगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, शिख- 


नख तथा विज्ञानगीता ये चार रचनाएँ ओर हैं | 

केशव ने अपने काठ्यों में याँ तो यथास्थान सभी रसों का निरूपण 
A A ° ee AS A ~ 
किया है परंतु प्राधान्य उन्होंने श्वङ्घार को ही दिया है । श्वङ्गार को ही 
उन्होंने रसराज मानकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि अन्य रस 
इस के अंतर्गत हो सकते हैं। श्र गार के बाद यदि किसी रस के निरू- 
पण में उन्हें सफलता मिली है तो बह वीर रस है। प्रस्तुत ग्रंथ में उनकी 

~ ० SAN ME, ~ 

उस कविता का संग्रह है जो कि वीररस की है l 

इस प्रकार की कविता केशव की रामचंद्रिका, रतनबावनी तथा 

ररि wé ~ me me NA 
वीरसिह देव चरित पुस्तकों मं मिलती E | 

आगे “रतनबावनी', वीरसिह m चरित' तथा रामचंद्रिका से कुछ 
अंश दिये जा रहे हैं । 
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रतनबावनी 


मूपिक-बा गज-वदन एक-रतन मुद-मूल | 

दहु गण-नायक-चरन शरण सदा सुख-तूल | 

ओड़छेद्र मघुशाह सुत रतनसिंघ यह नाम। 

बादशाह सौं समर करे गए स्वर्ग के धाम। 
तिनको कछु बरनत चरित जा विधि समर सु-कीन | 


मारि शत्रु-भट विकट श्रति सैन सहित 
( युद्ध का कारण) 


जिहि रिस कंपहि रूस रूम, कंपहि रन ऊ नह । 
जिहि कंपहि खुरसान शान तुरकान बिहूनह । 
जिहि कंपहि ईरान तून तूरान वलख्खह। 
RiR कंपहि बुख्खार तार तातार सलख्खह। 


राजा घिराज मधुशाह खप यह विचार za 
दिदुवान धर्म र्च्छुक समुझि qa श्रकब्बर के 
दिल्लीपति दरवार जाय मधुशाह सुद्दायव | 
जिमि तारन के साँह इंदु शोभित छवि छायव | 
दुख श्रकव्वरशाह उच्च जामा तिन केरो। 
वाल वचन विचारि कहौ कारन यहि केरो। 


तब कहत भयव बुंदेलमणि सम सुदेश क॑टकि 
करि कीप श्रोप बोले वचन में देखों तेसै 


> 
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SAT बचन मधुशाह शाह के तीर समानह्‌ | 
लिखिव पत्र ततकाल हाल तिहि बचन प्रमानह 
WENG करे क्रुद्ध जोरि सेना इक ARa | 
तार तोर तन रोर शोर करिये ह ARA || 
ए पुजन भार है कुँवर यह रतन सेन शोमा 
न्ड दिवस गए गढ़ ओड़छो दिल्लीपति देखन चहय ॥ 
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सुनत पत्र मधुशाह को रतन सेन ततकाल | 
करिवर तयारी जुद्ध की रोस चढो जिन भाल | 
साजि चमू मधुशाह-सुत हरत्रल दल कर AT | 
हय गय पयदर सजि सकल छांड़ि ग्रोड्छौ नग्न ॥ 
कुमार उवाच 
रतनसेन कह वात सूर सामंत सुनिज्जिय | 
ag पेज पनधारि मारि सामंतन लिज्जिय || 
बरिय स्वर्ग अच्छरिय हरहु रिपु गर्ब सर्वं श्रव। 
gR करि संगर ग्राज सूरमंडल' भेदहु सब ॥ 
मधुसाह-नंद इमि sag खंड खंड fR करहुँ। 
कटटहँ gia हथियान के सर्दहुँ दल यह प्रन ağ ll 
जहेँ अमान पद्ठान ठान हियवान सु SE 
तहँ केशव काशी नरेश दल रोष भरिष्ित्र ॥ 
ač a पर जुरि जार ओर चहुँ ढुँदुमि बज्जिय । 
तहाँ विकट भट सुभट छुटक घोटक तन तज्जिय ॥ 
ač रतनसेन रण कहेँ चलिव हल्लिय महि कंप्यो गयन । 
a è दयाल गोपाल तब विप्र भेत्र बुल्लिय बयन ॥ 
बिप्र उवाच 
जुतौँ भूमि तौ वेलि, वेलि लगि भूमि न हारे । 
ज॒तौ बेलि तो फूल, फूल लगि बेलि न जारे॥ 
aA फूल तौ सुमल, सुर्ल लगि फूल न तोरे । 
जो फल तौ परि पक्क, पक्र लगि फलहि न फारे॥ 
जा फल पक्क तौ काम सव, परिपक्क जग मंडिये। 
प्रान जुतो पति बहु an पति लगि प्रान न छुंडिये॥ 
कुमार उवाच 
गई भूमि पुनि फिरहि बेलि पुनि जमे जरे त । 


फल फूले तं a फू RNT भरे ते॥ 
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केशव विद्या बिकट निकट विसरे तें ग्राबै । 
बहुरि होय धन घर्म गई संपति पुनि पावै ॥ 
फिरि होइ स्वभाव सुशील मति जगत गति यहू गाइये । 
प्राण गएँ ERER मिलहि पति न गएँ पति पाइंये || 
बिप्र उवाच 
मातु हेत पितु तजिय, पिता. के हेत सहोदर | 
gak सहोदर हेत, सखा सृत हेत तजहु वर || 
सखा हेत तजि बंधु, बंधु दित तजहु स॒जन जन । 
सुजन हेत तजि सजन, सजन हित aag सखन मन ॥ 
कहि केशव सुख लगि घरनि तजि, घरनी हित पर खंडिये । 
सुइ छेडिय सव धर हेत पति, प्राण हेत पति छुंडिये ॥ 
कुमार उवाच 
जासु बीज हरि-नाम जम्यो सुचि सूक्ति भूमि थल । 
एकादशी अनेक बिमल कोमल जाके दल ॥ 
नरही a a ही! E 
द्विज स्णोद बुँद कंद सींचत सुख बढिढय | 
गोदानन के देत धर्म-तरुवर दिन चढिढय ॥ 


तत फूल फुल्लिय सरस सुयश बास जग मंडियै। 
कहि कशाव फलती बे कर “पति” फल क्रिमिकर छुंडिये || 


विप्र उवाच 
दानी कहा न देय चोर पुनि कहा न हरई । 
लोभी कहा न लेय आग पुनि कहा न जरई ॥ 
पापी कहा न करे, कह न बेचे ब्योपारी | 
८ JaA न बरनै कहा-कहा साधू न सँचारी ॥ 
$ सुनि मद्दाराज ह-सत्र a 
= 5 र्‌ मधघुशाह रा सूर कहा नहिं मंडई। 
ते घर धन आदि दै साधु कहाँ नहिं छंडई ॥ 
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बिप्र उवाच 
पंच कहें सो कहिय, पंच के कहत कहिज्जिय | 
पंच लह सो लहिय, पंच के लहत लहिज्जिय || 
पंच रहें तौ रहिय, पंच के दिष्पित दिष्प्रिय | 
परमेसुर AT पंच सवन, मिलि इक्किय लिष्पिय || 
सुनि रतनसेन मधुशाह सुव पंच सथ्य नहिं लज्जिये | 
कहि केशव पंचन संग रहि, पंच भन्नै ag भज्जिये ॥ 


विप्र उवाच 
लोकपाल दिगपाल जिते सुवपाल भूमि गुनि । 
दानव देव ma सिद्ध गंधर्व सव मुनि॥ 
किन्नर नर पशु पच्छि जच्छ Cga पन्नग नग | 
fga तुक अनेक और जल थलहु जीव जग ॥ 


नरपुर नागपुर सव सुनि केशव सज्जियहु । 
महाराज मधुशाह सव को न जुद्ध gR भज्जियहु॥ 


कुमार उवाच 


महाराज मलखान ठान लगि प्राण न छुंडिव । 
गहिव तरल तरवार तुरत AR दल बल खंडिव ll 
राजकाज धरि लाज लोह aR तुरक बिहंडिव । 
खरग सैनि हनि तासु वासु Ask मंडिव | 


परताप सुद्र परताप करि ग्ररि paag तष्षत 


कहि केशव नर सह युद्ध करि इंद्रासन उद्दत AR |l 


विप्र उवाच 
द्विज माँग सो देव विप्र को बचन न खंगिय । 
द्विज बोलै सो करिय = सौ मान न भंगिय॥ 
परमेस्वर Ha विप्र एक सम जानि सु लिड्जिय | 
विप्र वैर नहि करिय विप्र कहं aag दिज्जिय ॥ 
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सुनि रतनसेन मधुशाहसुव विप्र बोल किन f 
कदि केशव तन मन वचने करि विप्र कहय सुइ किज्जियहु ॥ 


शी 


कुमार उवाच 


मान गरे गुन गरे गरे गुन लाज जरै जिय ॥ 
लाज जरे जस भजे भजे जस धरम जाइ सत्र । 
घरम गये सत्र करम गए पास बसे तब ॥ 
पाप बसे नरकन परै नरकन केशव को सहै। 
यह जान देहुँ सरबसु तुम्हें सुपीठ दएँ पति ना रहै ॥ 
पति मति श्रति Eg जानि कर सुनि सब बचन समाज | 
राम-रूप दरसन दियौ केशव त्रिभुवन राज ॥ 


( राम-रूप वर्णन ) 


हाटक जटित किरीट शीश स्यामल तनु सोहे। 
हाथ धरें धनुवाण देखि मन सथ सन सोहै | 
जामर्व॑त ggir विभीषण भूपति भूषन | 
केशव कपि सुग्रीव संग अंगद आरि दपन || 
सँग सीता शेष्र अशेषमति गुण अशेष अंत AR 
जह रतनसेन संकटं विकट प्रकट भगे रघुवंश पति ॥ 


कुमार उवाच 
बिना लरें जो चलहुँ सुखद सुंदर तव को कहद । 
जो लरि चलौं सदेह लोग भागौ कहिं मॉकह ॥ 
ताते mR जुरहुँ जुद्ध जोधन अँगवाँऊँ | 
aa राखौ दै वाहु सीस ईसहिं पहिराँङँ ॥ 
राखहुँ शरीर खित्तहि खभरि नहिं केशव नेकहु हलौं। 
इहि भांति लोक ग्रवलोक करि qa सु तुव सथ्थहिं चलौं ॥ 
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श्रीपरमेश्चर उवाच 

प्रथम 'घरेहु अवतार तें जु मेरौ ब्रत fraa 
जोवन तनु धन मरदि तवदि मेरौ प्रण लिन्नत्र | 
प्रण प्राणन को वाद बहुत मेरे मन भायौ। 
अब केशव इहि काल ग्रवहि हौं भलौ रिकायौ II 
महाराज सवुशाह सुत्र जदपि लोभ नहिं तौ हियव | 

सु मंगढि मंगने हों प्रसन्न TFE भयव |l 

कुमार उवाच 

ले कर. वर तब वीर सभा मंडल सन बुल्लिय । 
तुम साथी समरथ्थ शत्रु कह सत्त न डुल्लिय ॥ 
लाज काज धरि लाह लोह लरि लरि यश लिज्जह | 
ARZ कटक में दटक पटक भट gia सह [ase || 
अनूप मरौ वचन केशव चित धरि सुनह सब। 
तौ मो सथ्थहिं चलहु भज्जह तो भजि जाव अब ॥ 


साथ के लोगन कौ बचन 


. तुम बालक हम JT इते पर जुद्ध न देखे। 


तुम ठाकुर हम दास कहा कहिये इहि लेखे ॥ 

कहि ग्राव सां कहो कहा हस तुमरो करिहें। 

हम आगे तुम लरौ तु AT हम बूड़ि न मरिहें ॥ 
केशव मंडहिं रारि रण करि राखें RaR भवन । 
रतनसेन age सुव पुनि न होइ आवागवन || 
; कुमार उवाच 

जानि शूर सब सथ्थ प्रगट पंचम तनु फुल्लिय | 
साधु-साधु यह बचन पाय सुख सब सौं बुल्लिय || 
दै बरदान प्रसिद्ध सिद्ध कीनौ रण इद्धि । 
अधिक सुवेश सुदेश उदित उद्दित अरु बुद्धहि ॥ 
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लखि लोकईश गुर ईश मिलि रचि कविता कविता ठई। 
सुरईश ईश जगदीश मिल एक-एक उपमा F |l 
AN 
उपसा-वणन 
किधौं सत्त की शिखा शोभा-साखा सुखदायक | 
जनु कुल-दीपक् जोति जद्ध-तम मेंटन लायक ॥ 
किध प्रगट पति-पंज पुन्य कर पल्लव पिकिखिय । 
कियों कित्ति-परभात तेज मूरति करि लिख्खिय ॥ 


01 


कहि केशव राजत परम रतन सेन शिर शुभ्भियहु | 
जनु प्रलय काल फणपति कहूँ फणपति फश्‌ उद्वित कियहु ॥ 


साजि साजि गजराज-राजि आगें दल दीनहि | 
ता पीछे पति-पुङ्ञ पत्रदर र्थ कीनहि॥ 
ता पीछे ञ्रसवार ' शूर केशव सब मोसन। 
चलत भई चकचौंध वांधि बखतर बर जोशन ॥ 
तव्र फटक भये दल भट्ट सब तुरत सेन दपंटत  रन। 
जनु विज्जु संग मिलए कइक एकहि पवन भकोर घन ॥ 
कोइ Aad पग दोय कोइ पग तीन-तीन पर 
कोइ निवहौ पग चार चल्यो कोइ पांच-पांच कर ॥ 
कोइ MaA पग खष्ट चलौ कोइ सात-सात-तहँ । 
इ निव्रद्दो पग ग्राठ चल्यौ कोइ ग्रग्ग अंक लह ॥ 
दसह पाय दसहू दिसह साथी सबहि सटक्कियह | 
इक पसक्ुकुरशाह-नरेन्द्र सुत तूर Fep श्रटक्कियह || 
AB पीडि तन फेर पीठ तन इक्क न दिखिखिय । 
फिरडु फिरहु फिर फिरहु कदत दल सकल उमग्गिय || 
ठान ठान निज शान मुर्राक पाठान, ज॒ धाए। 
काढृ-काढ़ तरवार तरल ता छिन तठ आए ॥ 
इक इक्क घाउ घल्लिव सबन रतन सेन रनधीर कहे । 
जनु खाल बाल होरी हरपि खंडल छोर अहीर FE ॥ 
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रूपे शूर सामंत रण लरहिं प्रचारि-प्रचारि | 
पिच्छल पेग नहिं चलहिं कोउ जूकत चलहिं अगारि॥ | 
मरण धारि मन लियो वीर मधुक्रर सत ग्रायौ । 
बिचल नृपति सब म्लेच्छ देखि दल धर्म लजायौ ॥ 
कटु कुभष्घ सब करिय केवर रूप्यहु जुर जंगहि | | 
है तिल तिल तन कट्टिइव मुरकि फेरौ नहिं अंगहि ॥ | 
कहि केशव तन बिन शीश हो ग्रतुल पराक्रम कमध किय । | 
सोइ रतनसेन मघुशाहसुव॒ तब कृपाल हुहु हत्थ ÑT Il | 
चले शूर सामंत सब धरम धारि प्रभु काम । | 
कोपेहु तहँ मधुशाह-सुव ज्यों रावण पर राम ॥ | 
' करि श्रीपतिहि प्रणाम इष्ट ग्रपने सब बुल्लिव । 
पातशाह सुनि खवर आय बीचहि दल ढिल्लिव ॥ | 
सकल समिटि सामंत गहिव तब जाइ बाट कहि । 
E? जुद्ध ग्रगवान शूर सब चले सांमुहहि ॥ | 
रजपूत ge धरणी गहहि केशव रण ag हंकियव | | 
सोइ रतनसेन महाराज जू बिकट भट्ट बहु कट्टियव ॥ 
रतनसेन हय छुंडियौ उत कूदे adal 
नोन ama शीश तें कियो लरन कौ तंत ॥ 
साथी लोगन कौ बचन 
बुल्लिव छुत्रिय बचन सुनहु महराज सु-कानहि | 
आप जुद्ध कों छंडि जाहु सुरपुर तिहि टामहि ॥ 
हम करिहें संग्राम आज mag तु काजहि | 
| राख धर्म तुम सुभग त्यागि आपुन परिवारहि ॥ 
। किज्जिय सुराज aR मूल gA केशव राखहि लाज रन। 
ga नौन उबारहि aa महिं यश गावहिं कबि तुम धरन ॥ ' o à 
हैं वाणी आकाश gag सत्र शूर संत aR | ; 
रहहुँ तुमारे साथ सनहि कर राखहुँ HAR ॥ 


jms 
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राखहु पति कुल लाज ग्रावहिं खग्गन तनु खंडु । 
जाहु मलेच्छ न इक्क सवै रण सैन विहंडहु। 
कहि केशव uag रणभुवन जियत न पिच्छुल पग agi 
सुइ रतनसेन कुल aag रिपु रण में कड्टहि करहु ॥ 
राजा aaga तनु तजे करै स्वग में भोग। 
दुनिया में यश विस्तरे हसे न जग को लोग | 
रतनसेन रण रहिब प्राण॒ छत्रिय श्रम UGR | 
करहु सुवचन प्रमाण शूर सुर पुर पग नाखहु II 
डेढ़ सहस असवार सहस दो पयदर III | 
पील पचास समेत इतिक सुरपुर मग लहियव || 
सहस चारि सेना प्रबल तिन Ñ कोड न घर गयव। 
सोइ रतन सेन महाराज कौ केशव यश gaa कहिव || 


4 
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अघुलफजल और वीरसिंह देव का युद्ध || 


कंडलिया 
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खाँ सरीफ तिनि बोलि लिये बीरसिंह देव सूजान ॥ 
वीरसिंह देव सुजान मान मन बात कही तब । || 
या प्रयाग में कुँवर सोहे करिये मोसौ अब | | | 
तोसौं करों बिचार करहि अपने मन माए | | 
अनत न FAX जाउ रहहु मो संग सुख पाए ॥ | 
p” पर तस्लीम करि बोल्यो बीरसिंह राज । 
हों गरीब तुम प्रगटही सदा गरीब निवाज॥ | | 
सदा गरीब निवाज लाज तुमहीं लघु लासी । | 
बिनती करिये कहा महा प्रभु अंतरजासी ॥ | 
लोम मोह भय भाजि भजै हम मन बच कायनि । 

जौ राखहु मरजाद तजों सपनेहु नहिं पायनि ॥ 


चौपाई 


सौं हैं कीन्ही माँक प्रयाग | बीरसिंह सुलतान TAT || 
तुमही मेरे दोई नैन। तुम दौ बुधिबल भुज सुखदैन ।! 
तुमहीं आगे पीछे चित्त | तुमहीं मंत्री तुमहीं मित्त ॥ 
मात, पिता तुम पर्यो पान । तुम लगि छाडौं अपने प्रान ॥ 
वीरसिंह उवाच 
इक साहिब श्ररू कोजठु प्रीति सब दिन चलन कहत इहि रीति ॥ ° 5 
| सुम्हैं छोडि मन श्रावै श्रान | तौ भूलो सब धर्म विधान ॥* 
यह सुनि साहि लह्यो सब मुख्ख । लाग्यो कहन आपनों दुःख ॥ 


जितनो कुल आलम परवीन। थावर जंगम दोई दीन ॥ 
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तामें एकै बैरी लेख | अब्बुल फजल कृह्दावै सेख ॥ 
वह ama है मेरे चित्त । काढि सके तो कादृहि मित्त ॥ 
जितने कुल उमरावनि जानि | ते सब करत हमारी कानि ॥ 
आगे पीछे मन आपने । वहन मोहिं तिनुका करि गने ॥ 
हजरत को मन मोहित भयो । याके पारे ग्रंत पर्यो ॥ 
gat साहि बुलायो राज | दक्खिन ते मेरे हीं काज ॥ 
हजरत सां जो मिलिदें आनि | तो तुम जानहु मेरी हानि ॥ 
बेगि जाउ तुम राजकुमार । वीचहि वासो कीजै रारि॥ 
पकरि लेहु कै डारो मारि। यह मन निहचे करहु विचारि !। 
होहि काम यह तेरे हाथ | सब साहिबी तम्हारे साथ ॥ 
ऐसो हुकुम साहि जब कियो । मानि सवें सिर ऊपर लियौ | 
राजनीति गुनि भय भ्रम तोरि । विनयों वीरसिंह कर जोरि II 
वह गुलाम तू साहिब ईस । तासौं इतनी कीजहि रीस ॥ 
प्रभु सेवक की भूल विचारि | प्रभुता इहै जु लेइ सम्हारि ॥ 
सुनियतु है हजरत को चित्त | मंत्री लोग कहत है मित्त || 
तो लगि साहि करै जव रोप | कहिये यो किहि लागै दोष ॥ 
जन की जुवती कैसी रीति | सव तजि साहिब ही सों प्रीति N. 
ताते वाहि न लागै दोष । छांड़ि रोष कीजै संतोष ॥ 
दोहा 
सहसा कछु नहिँ कीजई, कीजै सत्रै विचारि । 
सहसा करें ते घटि परेँ, ग्ररु ग्रावै जग गारि I. 
y साह सलीम उवाच | 
वरन्यो मति मते को सार | प्रभु जन को सब यहै विचार || 
जौ लगि यह जीवत है सेख । तौं लगि मोहि मु्रो ही लेख ॥ 
सब विचार दुरि करि चित्त | बिदा होहु तुम अबही सित्त ॥ 
कास तुरतहिं बखतर तन वेगि | ले बांधी कटि अपने तेग ॥ 
घोरौ दै सिर पाग पिन्हाई | कोनी बिदा तरत सुख पाई || 


. दुरखाने' ते राजकुमार । चलत भई यह सोमा सार || 
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रवि मंडल तें ग्रानँद कंद | निकसि चल्यो जनु पूरनचंद ॥ 
सेद मुजप्फर लीनां साथ | चलै न जानै कोऊ गाथ ॥ 
बीच न एको कियौ मोकाम। देख्यो आनि आपनो ग्राम ॥ 
A जनपद सुख पाइ । नीलकंठ जनु मेघहि पाइ ॥ 
पठये चर नीके नर नाथ | य्ावत चले सेख के साथ ॥ 
चारन कही कुँवर सो आइ ।-ग्राये नखर सेख मिलाइ ॥ 
यह कहि भये सिंध के पार | पल पल लखें सेख की सार ॥ | 
त्राये सेख मोच के लिये | पुर पराइछे डेरा किये ॥ | 
श्राबुलफजूल बडेही भोर | चले कंच के अपने जोर ॥ | 
आगे दोनी रसद चलाइ । पीछे ग्रापुनु चले बजाइ ॥ 
बीरसिंह दौरे aR लेखि | ज्यों हरि मत्त गयंदनि देखि ॥ 
सुनतहि बीरसिंह को नाउँ । फिरि ठाढौ भयो सेख सुभाउ ॥ 
परम सरोष सों सेख वसानि | जस अपर ऱृसिंहहिं जानि॥ | 
दौरल सेख जानि E” भाग | एक पठान गही तब बाग ॥ i 
पठान उवाच | 
नहीं नवाब पसर को ठोरु। भूलिन सत्रुहि साम॒हूँ दौरु ॥ 
चलु चलुज्यौं कयौँ चलि जादि । तेदि पाइ सुख पावे साहि ॥ 
पुनि अपने सनमें कारे नेस | जैवो चढ़ि तहं साह सलेम ॥ 
सेख उवाच 
जूत सुभट ठाँवहीं ठाँव | कहियो ग्रब कैसे चलि जाँव॥ 
भ्रानि लियो उन ्रालमतोग | भाजे लाज सरैंगो लोग ॥ 
पठान उवाच 
*सुभटन' को तो यहऊ काम श्राप मरे पहुचावहि रास ॥ 
जो तू बहुतै आलम तोग। जौत वाचि है रचिहें लोग ॥ 
io सेख SA a 
| में बल लीनों दक्खिन देस । जीत्यौ में दक्खिनी नरेस॥ 
| साहि मुरादि स्वग जब गये । मैं भुवभार आपु सिर लये ॥ 
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मेरो साहि भरोसो करे। भाजि जाँउ में केसे घरे ॥ 

कह, याँ आलम तोग गँवाइ | कहिहों कहा साहि सौं जाइ || 

देखत लियो नगारो TE | कहा बजाऊं हौं घर जाइ | 

घर को मेरे पाइन परे। मेरै आगे हिंदू लरै॥ 
पठान उवाच 

सेख विचारि चित Äe देखु । काजु अकाजु साहि कौ लेखु | 

सुनु नवाब तू जूक.हे तहां । ग्रकवर साहि त्रिलोके जहां || 


सेख उवाच 
प्रभु पे जाइ जसातिहि जोर । सोक समुद्र सलीमहि बोर ॥ 
तू जु कदत चाल जेये भाजि । उठे चहँ दिसि बैरी गाजि | 
भाज जातु मरनु जो होइ। मोको कहा कहै सब कोइ ॥ 
जो भजि ये लरिये गुन देखि । g भाँति सरित्रोई लेखि ll 
माजी जौ तौ माजौ जाइ । क्यों करि दै है मोहि मजाइ ॥ 
पति की बैरी पाइ निहारु । सिर पर साहि भया कौ भारु ॥ 
लाज रहा श्रग अंग लपटाइ। कहु ,कैसे के भाज्यो जाइ ॥ 
छाडि दुइ तिहि बाग विचारि । दौरयौ सेख काढ़ि तरवारि ॥ 
संख होइ जितही जित जवै | भर भराइ भागे भट तत्रै ॥ 
काढ तंग सोह याँ सेख । जनु तनु धरे gaga’ देख ॥ . 
दंड धरे जनु आपुन काल | मत्यु सहित जम HAE कराल | | 
मारे जाहि खंड द्वै होइ | ताके सम्मुख रहै न कोइ | 
गाजत गज हासत हय ठारे | बिनु संडनि बिन पायनि कारे || 
नारि कमान तीर श्रसरार | चहुँ दिसि गोला चले अपार ॥ 
पर परम भयानक यह रन भयौ | सेंखहि उर गोला लगि गयौ ॥ 


अभी सख भूतल पर परे | नेकु न पग पाछे को धरै ॥ 
~ TINS SS 


१ घूमधुज--धूमध्वज, अग्नि | . 
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| अवुलफजल और वीरसिंह देव का युद्ध ठह | 


र सोरठा | 
आवधि धर्म को लेख द्विज प्रतिपाल ते ॥ | 
रन में जूके सेख ग्रपनी पति लै साहि की ॥ 
जब खुरखेट निपट सिटि गई रन देखन की इच्छा भई ॥ ~ | 


कहुँ तोग) कहँ डारे तास | कहुँ सिंदूख पताक प्रकास ॥ 
कहँ डारे रेजा तरत्रारि। कहुँ तरकस कहुँ तीर निहारि ॥ 
ai रूंड कहूँ डारे मुंड | कहूँ चोर झुंडनि के कंड ॥ 


हिलत लुढ़त कहुँ सुभट अपार । ट्रटिनि डिकिटिकि उठत तुपार ॥ 
देप्रत कुँवर गये तव तहाँ | ्रब्बुलमजल सेख है जहाँ ॥ 
परम सुगंध गंध तन मरयौ | सोनित सहित धूरि धूसरयौ ॥ 
कछु सुख कछु दुख व्यापत भये । ले सिर कँवर बड़ो नहिं गये ॥ 


१ तोग--नगाडा । i 
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रामचंद्रिका 
लंका कांड 
रामचमू-वर्णन 


कुंतल ललित नील भ्रकुटी धनुष नैन , कुमुद कटाक्ष बाण सबल सदाई है। 


gha सहित तार अंगदादि भूषण , मध्य देश केशरी सुगजगति भाई है ॥ 


विग्रहानुकूल सब्र लक्षलक्ष ऋत्षबल , KJUS मुखो मुख केशोदास गाई है | 
रामचंद्र जू की चमूराज्यश्री विभीषण की , रावण की मीचु दरकूच चलि आई है || 
चंचला छुंद 
ताम्रकोट लोहकोट स्वर्णकोट आस पास | 
देव की पुरी घिरी कि पर्वतारि के विलास || 
बीच बीच हैं कपीश बीच बीच ऋच जाल | 
लंका कन्या गरे कि पीत नील कंठ माल || 
मेघनाद युद्ध 
दोहा-मरकत मणि से शोभि जै सतै कॅगूरा चारु । 
आह गयो जनु घात को पातक को परिवार || 
कुसुमविचित्रा छंद 
तश्र निकसो रावण-सुत सूरो । जेहि रन जोत्यो हरि बल पूरो ॥ 
तपबल माया तम उपजायो । कपिदुल के मन संभ्रम छायो ॥ 
[ दोधक छद 
, काहु न देखि परे वह योधा । यद्यपि हैं सिगरे बुधिब्रोधा ॥ 
सायक सो AR नायक साँध्यो । सोदर स्यों रघुनायक बांध्यो || 
i wa बाँधि गयो जब लंका | रावण की सिंगरी गइ शंका ॥ 
देखि बँधे तब सोदर दोऊ | यूथप यूथ त्रसे सब्र ll 
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j स्वागता छंद 
इंद्रजीत तेहि लै उर लायो । ग्राजु क।म सब भो मन भायो ॥ | 
कै विमान अधिरूढ़ित धाये | जानकीहि रघुनाथ दिखाये ॥ 

दो०--कालसप के कवल ते छोरत जिनको नाम | 
बंधे ते ब्राह्मण बचन वश माया सर्पहि रास ॥ 
स्वागता छंद 
पन्नगारि तबहीं तह आए । ब्याल जाल सब मारि भगाए ॥ 
लंक साँझ तबही गइ सीता । शुभ्र देह श्रवलोकि सुगीता ॥ 
वंशस्थ छंद 
मावली जूझत ही प्रहस्त को । चढ्यो तहीं रावण मींडि हस्त को || 
अनेक भेरी बहु ढुंहुमी बजें। गयंद क्रोधांध जहाँ तहाँ गजे ॥ 
सवैया 
Fr विभीषण को रण रावण शक्ति गही कर रोष रई है | 
छूटत ही हनुमंत सों बीर्चादं पूँछ लपेटि के डारि दई है ॥ 
दसरी ब्रह्म की शक्ति ग्रसोघ चलावत ही हाइ हाइ भई है । 
राख्यो भले शारणागत लक्ष्मण फूलि कै फूल सी ग्रोडि लई है ॥ 
दोधक छंद 
यद्यपि है अति निंगंणताई । मानुषदेह धरे रघुराई 
लक्षमण रास जहीं ग्रवलोक्यो । नैनन तें न रहयो जल रोक्यो || 
षटपदी 
रामू--करि आदित्य ञ्रहष्ट नष्ट यम करों भ्रष्ट बसु । 
| . ° ° 
| aa बोरि समुद्र करों गंधव सत पसु॥ 
| बलित .अबेर कुबेर बलिहि गहि देउं इंद्र ्रब। - 
| बिद्याघरन श्रविद्य करों बि सिद्ध सिद्धि सब॥ 
| निज होहु दासि दिति की ग्रदिति,श्रनिल अनल भिटिजाइ जल | , 
| सुनि सूरज ! सूरज उदित ही करों असुर संसार बल ॥ 
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हनुसंत पेज 
मुजँगप्रयात छंद 
हन्यो विध्तकारी बली बीर वार्म | गयो शीघ्रगामी गए एक AÑ | 
चल्यो लै सत्रै पर्वते कै प्रणामे । न जान्यो शिल्योपधी कोन तामें || 


ट्रोणांगारि आनयन 
लेस पधा चारु मा व्योमचारी | कहें देखि यों देव देवाधिकारी ॥ 
पुरा माग का सी लिये शीश राजै | महामंगलार्थी हनूमंत TÀ | 
लगा शाक्त रामानुजे राम साथी | जडे ह्वे गये ज्यों गिरे हेस हाथी ॥ 
जिन्हें ज्याइवे को सुनो प्रेम पाली | चल्यो ज्त्राल सालीहि ले कीर्तिमाली ॥ 
किधां यात ही काल जी में बिचार॒यो | चल्यो ग्रंशु लै अंशुमालीं ETT ॥ 
किधों जात ज्वालामुखी जोर लौहे | सहामृत्यु जामं सिटे होस कीन्हें | 
विनापत्र ह यत्र पालाश फूलै । रमें कोकिलाली भ्रमे भोर मूले ॥ 
सखानेद राम महदनंद को लै | हनूनंत ग्राये वसंते सनो लै॥ 
मोठनक छंद 


ठाढे मर लक्ष्मण मूरि छिए | दूनी शुभ शोभ शरीर लिए ॥ 
थि उह वा ९ | लकेश न जीवत जाइ घरै |॥ 
शराम तह उर लाइ लियो । सँघधो शिर ग्राशिप्र कोटि दियो || 
ह पया को | लका इली दशकंठ हियो ॥ 
कर कंभकरण युद्ध 
TU रावण Talag दै चल्यो। 
रार हाइ हं रह्यो ग्रकाश आशुद्दी हल्यो ॥ 
सब्य gria किरीट शीश शोभनो ॥ 
ला धस सो कलिंद्र इंद्र पै चढ्यो wii ॥ 
नाराच छंद ) 
दिशा दिशा कपीश कोटि कोटि श्वासही ।' 


aq चपट बाहु जानु जंघ सो जहीं तहीं ॥ 
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लिये लपेटि एँचि एँचि वीर बाहु बातहीं | 
भखे ते अंतरिक्ष रिक्त लक्ष लन्न जातही ॥ | 
भुजंगप्रयात छंद | | 
कंभकरण-नहीं ताइका हों JA न मानों । नहीं शंभु को दंड साँची बखानौं॥ | 
नहों ताल वाली खरै जाहि मारो । न हों दूपणो सिधु सूधौ निहारो ॥ | 
सुरी आसुरी संदरी भोग करण । महाकाल को काले हो कंभकरों | | 
सुनौ राम संग्राम को तोहि बोलों | बढ्यो गवे लंकाहि आये सो खोलौं 
उठ्यो केशरी केशरी जोर छायो । बली बालि को पूत ले नील धायो॥! 
हनूमंत सुग्रीव सोमें सभागे | उसे डाँस से ग्रंग मातंग लागे ॥ 
दशग्रीव को बंधु सुग्रीव पावो । चल्याँ लंक में लै भले लंक लायो | 
हनूमंत लाते रत्यो देह भूल्यो । छुट्यो कण नाशाहि लै इंद्र फूल्यो।। 
संभारयो घरी एक दू में मरू कै । फिरयो राम हीं सामृहें सो गदा लै ॥. 
z सो पूंछ सा लाइ लीन्दौं । न जान्यों कवै सिंधु में डारि दीन्हं ॥ 
जहीं काल के केत सों ताल लीनों। करयो राम जू हस्त पादादि हीन! ॥ 
चल्यो लौटते बाइ वक्रे कुचाली | उड्यौं मंड लै बाण ज्यों मंड मालौ॥ 
तहीं स्वग के gg दीह बाज | करयो पुष्प की बृष्टि जे देव गाजें || 
दशग्रीव शोक ग्रस्यो-लोक हारी । भयो लंक के मध्य आतंक भारी || | 
मेघनाद बध ss 
चंचरी छंद 
रामचंद्र विदा करयो तब बेगि लक्ष्मण बीर को ।. 
त्यों विभीषण जामवंतहि संग अंगद धीर को ॥ 
नील लै नल केशरी हनुमंत ग्रंतक ज्यों चले । 
` वेगि जाय निकूंभिला थल यज्ञ के सिगरे दले | 
जामवंतहिं मारि द्वै शर तीनि अ्रंगद छेदियो । 
चारि मारि व्रिभीपणे हनुमंत पंच सुबेधियो ॥ 
l एक एक अनेक बानर जाइ लक्ष्मण सां भिरयो । 
| अंध अंधक युद्ध ज्यों भव सों जुर्यो भव ही हरयो ॥ 


® 
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रण इंद्रजीत ग्रजीत लक्ष्मण AA TAAT संहरे | 
शर एक एक अनेक मारत बुँद मंदर ज्यों परेँ ॥ 
तब कोपि राघत्र शत्रु को शिर बाण तीक्षण उद्धरयो | 
दशकंध सन्ध्या करत हो शिर जाइ अजुलि में परयो || 
रण मारि लक्ष्मण मेघनादहि स्वच्छ शङ्क वजाइयों | 
कहि साधु साधु समेत इंद्रहि देवता सवर आइयो ॥ 
कछु मांगिये वर वीर aal भक्ति श्री रधुनाथ की | 
पहिराइ माल विशाल AA कै गए शुभ गाथ की ॥ 
ः ` कलहंस छद 
हति इंद्रजीत कह॑ लक्ष्मण आए | हसि रामचंद्र बहुधा उर लाए ॥ 
सुनि मित्र पुत्र शुभ सोदर मेरे | कहि कौन कौन सुमिरों गुण तेरे। ` 
दो०--नीद 4ख ग्ररु काम को जो न साधते वीर। 
सीतहि क्यों हम पावते सुनु लक्ष्मण रणधीर || 
_ रावण-बिलाप 
रावण्‌-्राजु श्रादित्य जल पवन पावक प्रबल | 
चंद आनंद मय त्रास जग को हरौ॥ 
गान किन्नर करहु नृत्य गंधर्व कुल । 
यक्ष विधि aq उर यक्षकर्दम धरौ ॥ 
ब्रह्म रुद्रादि दै देव त्रेलोक . के। 
राज को जाय '्रभिम्रेक इंद्रहि करौ ॥ 
आज सिय राम दै लंक कुल दूष्रण॒हि | 
यज्ञ को जाय. सर्वश विप्रन बसै | 
मकराक्ष-बध 
भुजंगप्रयात छंद | 
= NGET सदा राज कीजै | करौ युद्ध मेरी विदा बेगि कीजै || | 
zdi राम स्याँ बंडु सुग्रीव मारों । अयोध्याहि ले राजधानी सुधारों ॥ ; 
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बसंततिलका छंद 
विभीषण--कोदंड हाथ रघुनाथ सँमारि लाजै | 
भागे सबै समर यूथप दृष्टि दीजै ॥ 
बेटा बलिष्ठ खर को HEN आयो । 
संहार काल जनु काल कराल धायो ॥ 
सुग्रीव Am वली हनुमंत रोक्यो ।. | 
रोक्यो रह्यो न रघुवीर जहीं बिलोक्यो | || 
मारयो विभीषण गदा उर जोर ठेली । 
काली समान भुज लक्ष्मण कंठ मेली ॥ 
गाढे गहे प्रवल ग्रंगनि अंग AR | 
काटे कटे न बहु भाँतिन काटि हारे II 
ब्रह्मा दियो वरहि AA न शस्त्र लागै। 
लै ही चल्यौ समर सिंहृहि जोर जागे ॥ 
गाढ़ांधकार दिवि. भूतल लीलि Mizi । 
ग्रस्तास्त सानहुँ शशी कह राहु कीन्हों || 
हाहादि शब्द सब लोग जहां पुकारे | 
हि अशेष अंग राक्षस के विदारे ॥ 
श्रीरामचंद्र पग लागत चित्त हषें। 
देवाबिदेव मिलि Rea पुष्प बर्षे || 


रावण-यज्ञविध्वंस । | 
चामर छंद | 
प्रौहरूढ़िको समूढ़ गूढ़ गेह सें गयो। । 
० शुक्रमंत्र शोधि शोधि होमि को जहीं भयो ॥ 
agga बालिपुत्र जासवंत धाइयो । 
लंक में निशंक अंक लंकनाथ पाइयो ॥ - ` 
| मत्त दंति पंक्ति वाजिराजि छोरि कै दई । 
| भाँति माँति पक्षि राजि भाजि भाजि कै गई ॥ - 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


n 


Digitized By Sid वीश्मदिपरिछभ्ह ०११ 


229 
AN 


आसने बिछावने वितान तान तूरियो । 
ka F A यो 
यत्रतत्र छत्र चारु चौर चारु चूरियो-॥ 


मुजंगप्रयात छंद 
भगी देखि कै शंकि लंकेश वाला। 
दुरी ii मंदोदरी चित्रशाला ॥ 
तहाँ दोरिगो वालि को पूत फूल्यो। 
सर्वे चित्र की पुत्रिका देखि भूल्यो ॥ 
गहै दौरि जाको तजे तादिसा को। 
भली के निहारी सवै चित्रसारी ॥ 
लहै सुन्दरी क्यों दरी को बिहारी | 


c 


तर्ज देखि कै चित्र की श्रेष्ठ कन्या॥ 

हसी एक ताको तहीं देवकन्या | 

तहीं हास सों देव कन्या दिखाई॥ 

गही शंकि कै लंकरानी बताई | 
सुग्रानी गहे केश लंकेश रानी | तमश्री सनों सूर शोभा निसानी॥ 
गहै वांह ऐसे चहूँ ओर ताको | मनाँ हंस लीन्हें मणाली लता को ॥ 
छुटी कंठमाला जुरे हार टूटे | खसँ फूल फूलै लसें केश छूटे ॥ 
फटी कंचुकी किंकणी चारु छुटी । पुरी काम की सी मनों रुद्र लूटी ॥ 
सुनी लंक रानीन की दीन बानी | तहीं छांड़ि दीन्हॉ महा मौन मानी ॥ 
उठ्यो सो गदा लें यदा लंकवासी | गये भागि कै सर्व शाखा बिलासी ॥ 

राम-रावण युद्ध 
चामर छंद 

रावण चले चले ते धाम धाम ते सरै । 

साजि साजि साज सूर गाजि गाजिके तत्रै ॥ 


दीह ge अपार भाँति भाँति बाजहीं । 
क Ja भूमि मध्य क्रुद्ध मत्त दन्ति गाजहीं ॥ 
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। चंचरी छंद 
इंद्र श्री खुनाथ को रथहीन भूतल देखिके | 
वेगि सारथि सो कह्यो रथ जाहि ले सुविशेषि के || 
तूण अक्षय वाण स्वच्छ अमेद ले तनत्राण को | 
आइयो रणभूमि में करि ग्रप्रमय प्रणाम को ॥ 
कोटि भाँतिन पौन ते सन ते महा लघुता लसे। 
JSF ध्वज ग्रग्र श्री हनुमंत ग्रंतक ज्यों दँस | 
रामचन्द्र प्रदक्तिणा करि दक्ष हे जबही चढ़ें। 
पुष्प बर्षि बजाय gg देवता बहुधा बढ़े ॥ 
राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ्यो । 
बीस बाहुन की शरावलि ब्योम भूतल सो सदृथो ॥ 
[ | हे सिकता गई सव हृष्टि के वल संहरे । 
HA वानर भेदि तस्तणु लक्षधा छतना करे ॥ 
सोदक छंद 
वाणन साथ विधे सत्र वानर | जाय परे मलयाचय की धर | 
सूरज मण्डल में एक WAT | एक ्रकाशनदी मुख धोवत l 
एक गये यमलोक सहे दुख | एक कहें भत्र भूतन सों रुख | 
एकते सागर मांक परे मरि। एक गये बड़त्रानल में जरि || 
. मोटनक छंद 
श्रीलच्ष्मण कोप करयो जबहीं। छोड्यौ शर पात्रक को तबहीं || 
MUN शर पंजर छार करयो । नेऋत्यन को ग्रति चित्त डर्‌यो || 
दौरे हनुमंत बली बल सो । ले अंगद संग सतै दल सों ॥ 
मानों गिरिराज तजे डर को । घेर चहुँ ओर पुरंदर को ॥ 
हीर छंद 
अंगद WATT सब अंगन मुरफाइ के | 
ऋत्षिपतदि अचक्षरिपु्ि लक्षगति रिकाइ के ॥ 
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बानर गण बारन सन केशव सबहीं सुयो । 
रावण दुखदावन जगपावन समुह जुर्यो | 
चंचला छद 
इंद्रजीत जीति ्रानि रोकियो सुवाणु तानि । 
छोड़िदीन वीरबानि कान के प्रमान आनि ॥ 
स्यां पताक काटि चाप चर्म वर्म मर्म छेदि । 
जात भो रसातले अशेष कंठमाल भेदि N 
दंडक छंद 
सूरज मुसल नील पटिटश परिघ नल | जासवंत असि हनू तोमर प्रहारे हैं ॥ 
परसा सुखेन कुंत केशरी गत्रय शूल | विभीषण गदा गज भिंदिपाल तारे हैं ॥ 
मोगरा gàg तीर कटरा कुमुद नेजा | श्रंगद शिला गवाक्ष विटप विदारे हैं ॥ 
अंकुश शरभ चक्र दधिमुख शेप शक्ति। वाणु तिन रावण श्री रामचंद्र मारे हैं ॥ 
दो०-द्वेभुज श्रीरबुनाथ को बिरचे युद्ध विलास | 
वाहु श्रठारद यूथपनि मारे केशवदास || 
गंगोदक छंद 
युद्ध जोई ७ Yna, Àn F ४3. ~ ~ ~ A o 
द्ध जोई जहाँ भाँति जेसी करै । ताहि ताही दिशा रोकि राखे तहीं ॥ 
AA श्रापने लै शस्त्र काटे सबै | ताहि केहूँ केहूँ घाव लागै नहीं ॥ 
दो ~ ~A ~ ` . kati Q TN 
दौरि सो मित्र लै वाण को दंड ज्यों | खंड खंडी ध्वजा धीर छत्रावली ॥ | 
शेल श्रङ्गात्रली छोड़ि मानों उड़ी | एक ही वेर कै हंस वंशावली ॥ 
त्रिभंगी छंद 
लक्ष्मण शुभ लक्ष्मण बुद्धि बिचन्तण्‌ रावण साँ रिस छोड़ दई । 
बह O ~ a oS ५ तिल b. Siin 
बहु बाणान छुंडे जै सिर खंडे ते फिर मंडे शोभ नई ॥ 
८ ८ यद्यपि रणपंडित गुण गण मंडित रिपुवल खंडित भूल रहे । 
ड ; A मन वच कायक R सहायक रघुनायक सौं बचन कहे || 
T ठाढ़ी रण गाजत केहुँ न भाजत तन सन लाजत सब लायक | | 
सुनि श्रीरघुनंदन मुानजन बंधन: दुष्ट निकंदन सुखदायक ॥ 
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अब टरे न टार्‌यो मरे न मारयौ हौ हठि हारयों घरि शायक । 
रावण नहिं मारत देव पुकारत ह अति ART जगनायक ॥ 
रावण-बध 
छप्पै 


राम--जेहि शर मधु मद मरदि महासुर मदन कीन्हैंउं | 
मारेहु ककंश नक शांखहति शंख हु MES | 
विष्कंटक सुर कटक करयों कैटभ वपु खंड्यो। 
खर दूषण्‌ . त्रिशिरा कबंध तरु खंड विहंड्यो ॥ 
कुंभकरण जेहि संदरयो पल न प्रतिज्ञा ते टरों। 
तेहि बाण प्राण दशकंठ के कंठ दशौं खंडित करों ॥ 
दो०--खुपति पठयो ग्रासुही ग्रसुहर बुद्विनिधान | 
p दशहू दिशन को बलि दे आयो बान ॥ 
सुन्दरी सवैया 
भुव भारहिं संयुत राकस को गण जाइ रसातल में अनुराग्यो | 
जग में जय शब्द समेतिहि केशव राज विभीप्रण के सिर जाग्यो ॥ 
मय दानव नंदिनि के सुख सा मिलि के सिय के हिय को दुख भाग्यो | 
सुर हुुंभी सीस गजा शर राम को रावण के शिर साथहिं लाग्यो ॥ 
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मान कवि के विषय में इससे अधिक अभी तक पता नहीं चला है 
कि ये राजपुताने के एक कबि थे। इनका एक सात्र 
कवि-परिचय ग्रंथ, जिसका कि हिदी संसार को पता हे, 'राजविलास? 
है, और उसमें सिवाय इनके नाम के और कुछ भी 
व्यक्तिगत परिचय नहीं मिलता । राजपुताने के किस प्रांत या किस 
राजद्वार के ये कवि थे, यह भी जानने का कोई उपाय नहीं है । 
राजविलास का रचना काल सं० १७३४ से आरंभ होता है। 
इस ग्रंथ में सं० १७३७ तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, और 
ग्रंथ के अंतिम अंशों को देखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि कवि 
किसी प्रकार शीघ्र ग्रंथ को समाप्त करना चाहता है। इस का कारण 
यही हो सकता है कि सं० १७३५ में ही ग्रंथ के चरितनायक--महाराणा 
राजसिह-का शरीरपतन हुआ, और इस घटना के साथ ही कबि ने. 
ग्रंथ समाप्त कर देना उचित समभा | 
राजविलास--अठारह बिलासों (अध्यायो) में समाप्त हुआ है। 
आरंभ के कई बिलासों में सिसोदिया वंश का इतिहास 
राजविलास l मुख्य कथा महाराणा राजलिह के उद्यपुर के 
सिंहासन पर्‌ बैठने के बाद से आरंभ होती है । सिहा- 
सनारूढ़ होते ही “टीकादारी? की प्रथा के अनुसार यह दिग्विजय को 
निकले और “मालपुर? नामक मुगल राज्य के एक गाँव को लूटकर 
औरंगजेब से शत्रुता ठान ली। औरंगजेब पहले ही से राजसिह को 
पट्दालत करन का अवसर ढू ढ़ रहा था, इस घटना से वह अवसर 
- इसे मिल गया। इसके साथ ही एक घटना और ऐसी हो गई जिससे 
¬ सुगल सम्राट की क्रोधार्नि भयानक रूप से प्रज्वलित हो उठी । मारवाड़ 
राज-वंश की एक शाखा का प्रभुत्व रूपनगर पर था, , और उन दिनों 
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राठौर राजा मानसिंह वहाँ की गद्दी पर विराजमान थे। उनकी पुन्नो 
रूपकुमारी (प्रभावती) रूप और गुण में अद्वितीय समझी जाती थी, ||| 
और यह समाचार बादशाह को भी मिला । उसने रूपकुमारी को अपने 
शाही जनानस्राने की शोभा बढ़ाने के योग्य समझ कर मानसिंह के || 
पास दो हजार घुड्सवार सेना, एक मनसबदार की अधीनता में इस 
इुक्मनाम के साथ भेज दी कि रूपकुमारी उस के साथ कर दी जाय, | 
और वादशाह बड़ी खुशी से उसे अपनी बेगम वनाना चाहते हैं । मान- | 
faz को तो कुछ विशेष आपत्ति न जान पड़ी, परंतु स्वयं रूपकुमारी 
ने ही या तो इस अपमानसूचक प्रस्ताव से छुव्ध हो कर या राजसिंह 
की वीरता पर मुग्ध हो कर, और उन्हीं के साहस पर भरोसा कर बड़े 
तिरस्कार से इसे शाही संबंध को अस्वीकार कर दिया। इस तिरस्कार || 
के साथ उसने एक पत्र द्वारा राजसिंह को आस्म-समर्पण किया और 
अपनी लाज रखने की प्रार्थना करती हुई यह संदेशा भेजा--“क्या |. 
हंसिनी कभी बगुले की सहचरी हो सकती है? क्या एक पवित्र कुल 
की राजपूतनी उस बँदरमुहें म्लेच्छ की पत्नी बनेगी ?? मूलग्रंथ में यह्‌ | 
आशय इस प्रकार वर्णित है-- 
“जिन आनन रूप लँगूर जिसो, पलसर्व भमरें सुर सों युग सौं । । 
| 


जिन नाम adq पिशाच जनो, सुर दी RI होन न स्याम मनों ॥ 

गिरि ङ्ग उतंगनि तें यु गिरो, कुल कञ्ज हलाहल पान करों । | 

जरतें कर पावक कुंड जरों, बरिहों सुर, आसुर हों न बरां ॥” i 

संदेशा पाते ही राजसिंह ने कुछ चुने हुए निक सौँको साथ लेकर 

शाही फोज को तहस-नहस कर डाला ओर रूपकुमारी को अपने यहाँ 

ले जाकर उससे विवाह किया। ॥ | 

इसके अतिरिक्त राजसिंह ने बादशाह की क्रोधाग्नि भड़काने के लिए 

एक काम और किया । औरंगजेब ने जो 'जजिया? नामक एक विशेष 

| कर हिंदू प्रजामात्र पर लगायाथा, उस का राजसिह ने एक पत्रद्वारा 
| घोर विरोध किया । फलस्वरूप औरंगजेब ओर राजसिंह में संग्राम 
छिड़ गया और बहुत दिनों तक चलता रहा, इस युद्ध में राजस्थान के 
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प्रायः सभी वीर, सरदार-सामंत राजसिंह के मंडे के नीचे आ गये थे। 

प्रधान युद्ध में बादशाह ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। शाही 
फौज में ५०,००० सैनिक थे और उस का नायक शाहजादा अकबर था। 
राजसिंह के पुत्र जयसिंह ने अकबर का मुक्राबिला किया ओर उसे बुरी 
तरह हरा कर जन-धन की अपार क्षति के साथ भगा दिया। 

राठौर बीर दुर्गादास ने भी, जो बहुत दिनों से ओरंगजेब के अत्या- 
चार से खिन्न होकर उसे नीचा दिखाने की चिता में थे; जी खोल कर 
राजसिंह का साथ दिया। अंत में शाही फौज की गहरी हार हुई 
ओर राजपूतों के हाथ विजयलक्ष्मी के अतिरिक्त लूट का माल भी 
बहुत आया । 

इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी होते हुए भी feng भाषा से इतना 
सादृश्य नहीं रखती जितना की वीसलदेव रासो या प्रथ्वीराज रासो की 
भाषा । इस में माधुयं गुण उक्त दोनों ग्रंथों की अपेक्षा कहीं अधिक 
ह्‌ । इस का मुख्य कारण यह ह कि कवि ने कणकटु शब्द, ।जनम 
डकारादि मूधन्य बणों और संयुक्ताच्षरों का प्राधान्य रहता है, यथा- 
शक्ति नहीं आने दिये हैं। इन का पदविन्यास अपेक्षाकृत कोमल है 
और अनुप्रासों का प्रयोग सहजसुंदर रूप से बराबर देखने में आता है। 

मान के राजबिलास का प्रधान रस बीर है, यद्यपि श्रृंगार और 
शांत रस की अवतारणा में ये अपेक्ताकृत अधिक सफल रहे हैं । 

यहाँ जयसिंह और अकबर का युद्ध दिया गया है । 


जयसिंह और अकबर का युद्ध 
कवित्त 
प्रथभ ad Aaa चढ़ति बजी maf | 
हय गय पक्खरि भर सनाह पहिरिय सुबंधि असि N 
दुतिय निसान सुहोत इसम घमसान घनारँभ । 
मिल सबल सार्मत सूर ज्यां समुद सलित ग्रँम॥ 


बाज्यो सु तूति 
3 Aae NA RELEET जमद चढ़े gza | 
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चामर ढुरंत उज्जल उभय ग्रातपत्र नग रूप सय ॥ 
चंद्रसेन झाला नरिंद गजगाह वंध गुरु। 
चढ़े राव चहुआन सिंह ज्यों सवर सिंह वरु ॥ 
वैरी सल्ल पंवार राय बीराधिबीर रण। 
सगताउत रावत सु सज्जि केहरि केहरि गुन ॥ 
रावत चोंडाउत रतन सी सहुकम रावत बड़ SAT | 
agaa केहरी सी चढ़े चपल तुरंगम चंड गति ॥ 
महाराय भगवंत सिंह smie रावत | 
प्रीची राव सुरेण पेंग चढि घुरिय नप्रावत || 
मानसिंह रावत सुमंत मुहकम सिंघ रावत | 
रंगदास कँग्रर श्रभंग केहरि चोड़ाउत॥ 
साधव सुसिंह चोडा सरद कन्दा सगताउत सुकर | 
जसवंत जेत झाला प्रमुख सजे सकल सामंत भर ॥ 

दोहा F 
सबल एह सामंत भर, AA उमराव अपार | 
सेन ğal जयसिंह की, करन असुर संहार ॥ 

छन्द गीतिमालती 

गंगगढ़ धोंकि निसान धों करि भद्र भंभा भरहरे। 
झननंकि ताल कॅसाल भननन द्रनन दुखरि डंबरे || 
सहनाइ पूरि सँपूरि सिंधुश्र ठनन तूर ठनंकिंयं । 
za ढसकि ढोल ढमंढमं फुनि फुनि नफेरि भनंकियं | 
संचले दल मुख सबर सिंधुर गात श्रंजम गिरिबरा । 
संत्तग भूमि लगंत सुंदर झरत गिरि ज्यों मद्रा ॥ 
सिंदूर तेल सुरंग mR मुत्ति माल मनोहरं । 
संढुरत saa चोर सिरि श्रवसिंद सो बन श्रीभरं ॥ 
मुह संड दण्ड गद्दएड मंडित तरुन तरु उनमूरते। 
दृढ़ दिग्ब दंत सभार शशि ढुति सकल सोभ सँपूरते ॥ 
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महकंत दाँत कपोल मूलहि' गुंज रव अलिगन अ्रमें ॥ 
SARA घंट giz PoR चरन PR घमंघमं | 
सुसुनद्ध वद्ध सनाह संकर तदपि प्रग गति पग धरे ॥ 
गरजंत ज्यौं घन JRT जलधर भीम ऋतठ भदूदब भरे | 
सुपताक हरित सुरत्त पीतनि चिन्ह हरि रवि : चंडियं || 
कर कनक अंकुसि धत्त धत्त पीलवाननि तंडियं | 
चर चलत श्रग्गण पच्छ चरपी पून तदेपि परे परे || 
वहु विरद वंके बंदि बोले भूमि तव इक पथ भरे | 
कहर AT करिनी केक करिवर शुद्ध चित्त तब संचरे | 
पर दलनि पेलन पील दलपति त्रिकट कोटनि जे अरे | 
ढलकत ढाल सवास ढॅकित डोल वर किन पर. कसें || 
गुरु नाहि गोर जँबूर किन पर लोह कष्टक किन लसें | 
किन पिद्ठि नदूद निसान नौबत कनक के सुम्भर तरे || 
गजराज गुरु सुर राज के से स्वाम घन जनु संचरे | 
एराक श्रारव देश उतपति कासमीर कलिग के ॥ 
कांवोज कॉकणि कच्छि कविले हय उतंग सु अंग के | 
पय पंथ सिंधश्न पवन पथ के तरणि रथ के से तुरी || 
ag विविध रंग सुरंग सजनसु पेंग वर करते घुरी। 
हसिले ge दरी किरडे रंग लापिय लीलड़े ॥ 
राकाय सिंहल भेर श्रब रस बोर ससकी हय बढ़े | 
संजाव तुरजे ताजि तुरकी किलकिले अरू कातिले । 
सुकुमत गंगाजल किहाडे गरुड गुल रँग गुण निले | 
जिगनिगति नग युत स्त्रण साकति वेनि वर ii बनी | 
GANG माड रु पाट पँचरँग गँधी मधि सौक्तिक मनी | 
i कबि विविवि फुंदावली रेसम लंब “मंत्र बषानिय | 
. वढि हैष देम aay व्रजत जोर सोर. सुजानियें || 
N नच्चत धत तततान नट ङ यो थाल सध्यथलं गने | 
सङुनान पूजवु मगा संगाहि गिरि उतंगहि' ना गिने ॥ 
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पर करे नप सिप सजर पर कर समर योग सराहिये | 
मनु ata मित्र कि चित्र चित्रित चाल चंचल चाहिये || 
रग चढ़े तिन पर राव रावत अन्य गुरु लह्ठु उम्मरा | | | 
वर वीर धीर समीर नरप भर सिलह पूर सडंबरा || | 
घन घाघ रट थट सुघट ग्रबघट घाट की जत दल घने | 
aR छोह जोह सकोह कंदल क्रर वर देखे बने || | 
रथ भरति के घन कनक रूब AJA जिन जोरा धुरा । l | 
गुरुनारि गंत्रिन सोर गोरिय तीर तरकस तोमरा || | 
घनु कवच त्राण कृपाण भगवति ET कत्ती किलकिला | | 
सुसँत्रारि सार छुत्तोस ्रायुध करण पल दल कंदला ॥ | 
पयदल प्रचंड उदंड संडति सनध वद्ध समायुधा | 
सिर रोस जोस सुरत्त लोयन सहवेधी संयुधा ॥ 
पति भक्त पर दल पूर पेरत पाइ नन पच्छे पर । 
घसमसहिँ धरनि न चरनघमसकनि धकनि कोटति धरहरें || 
दल मध्य दिनपति सरिस तनुद्युति कंश्रर श्री जयमिंह हैं । 
AR दंस सुवंस हयवर सकल चक्ख समीह हैं || 
उतमांग चौर दुरंत उद्यल ्रातपत्र AUA को । | 
कवि व द छंद वदंत कीरति देवद्रम सदभाव को ॥ 

दिशि विदिशि दलदल ज्यो जलधिजल ग्रचलचलचल ह्व चले | 
प्रलग्रहनि पल भलकंत कलकल सलिल शंशति सलसले॥ 
कल कलिय कच्छप पिष्टि कसमस धींग धसमस धावहीं । 
घुरतार तार प्रतार aaa जानि विश्व जगावहीं || 
शिव संक सकवक इंद ग्रकबक धीर धाता धकपके ! 
सुर सकल सटपट चंद चटपट अरुण AZIZ हकबके || 
झलभलिय निधि रवि परिय झर पह उभंसर AFAT. | 
सरसलित सलिल समूद सकुरि वर TATA विसिक्खए || 
करिंग पयान सकोप चमू सञ्जीव . चतुरंगनि ! 
अरक fia आवरिय रेणु भरि गेण सोर भनि ॥ 
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उलटि जानि जल उदधि कटक भट विकट उपट थट | 
सकित मग्ग सर मुकित चकित चहुँ ओर ऊंटपट || 
उरजंत कुरंग वराह बर हरि धर बन पुर ञ्रसम सस | 
जयसिंह RAT सुकरन जय चढ़िदल बद्दल गम ग्रगम || 
एक ANTI अनुसरत एक niq वग्र तजि। 
एक कुदावत तुरग इक्क रहवाल चाल सजि |l 
हयनि हेप नासानिनाद प्रति साद्‌ गेंन गजि। 
पर निज सुद्धि न परति भीति धरि रिप्पुन बन भजि | 
उन्नत पताक पॅच रँग प्रवर तिन उरकत रवि तुरगपय | 
Rad श्रवंत मुगतानि कन जानि राज्यश्री श्रवति जय ॥ 
AT डगति डगमगति AÈ परहरति अ्रष्टकुल | 
चंड ag चकचकति उघरि यल गति मुद्रित पल | 
अचल चलति पल भलति झलकि झलभलति जलधि सर । 
अढर ढरति ढरि परति धरनि धरह्रति हयनि घुर ॥ 
अकबकति इंद हकबकति हर धकपकि धाता धीरनन | 
जयसिंहसेन सत्रि चढ़त जब तब त्रिभुवन संकत सुमन ।। 


दोहा 
प्रबल पयान दिसान प्रति, नाद पूरि रज पूरि। 
बन गिरि तुट्टि संघुड़ि बन, भय पर जन पद भूरि | 
आलम के दल उप्परहि', तत्ते किए तुषार । 
आए तही गढ़ डररि, श्री जयसिंह कु्रांर ॥ 


दिए मलीदा मेंगलनि, रावत हृयनि रसाल | i 


सलिल प्पाइ छुटे मुंह, बरत्यो समय बियाल || 
बीरा सब्य कपूर बर, लहु एलची लबंग। 
नवल जायफल नागरस, रंजे सुभट सुरंग ॥ 
सिंधू गोरी बजत सुर, सूरति बढ़त सुछोह। 

ठन ज्यों तन धन तिनतजे, मानिनि माया मोह॥ 
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पलक जात रजनी परि, बिथुरयो तम सुबिसाल। | | 
तुर्कानी दल पर तुरी, तेल न लगे भुवाल॥ || 

तवही बग्ग गहे तुरिंत, सकल सूर सामंत। | 

करें बीनती कुंवर सों, शीतल भाप सुम्त॥ | 

अथ झाला चंद्रसेन जी की अरदास 

प्रभु हम प्राक्रम पेखियहि, ag आप मन धीर। | 
प्रथम पदाति gia जुधि, तदनु az बस्वीर ॥ | 
अथ चहुवान राव सवलसिंघ जी की अरदास 
हस समान सेवक सहस, निपजे वहुरि नबीन | | 

साई सेवक लक्खकनि, पोषन को प्रभु कीन॥ 

८) S | 

अथ पबांर राव वैरीसाल जी की अरदास | 

P” इहि सेना सकल, हय गय सुभट ससाज | | 

समर समय ही को सजे, कहा और हम काज ॥ 


अथ सगताउत रावत केसरी सिंघ जी की अरदास । 
साई काम सेवक मरे, तो तित स्व॒र्गहिं ठोर | 
साई पंखे संकरे, तिनहिं नरग नहिं ओर II 
अथ चोंडाउत रावत रतनसिंघ जी की अरदास 
साई र्खे सीस पर, सेवक लरे सुभाइ। | 
अब सेवक साहस बढ़े, तह प्रभु करे सहाइ ॥ | 
अथ सगताउत रावत महुकम सिंघ जी की अरदास 
मनिधर ज्यों थिर थप्पि मनि, आप तास सुप्रकास। 
चेजा करत सचेत चित, त्यों हम लरन उल्हास ॥ 
अथ राव केसरी सिंघ जी की अरदास 
साई RA हुकम को, हुकम दिपाउनहार | 
| हुकमी साई के बहुत, जंगत्रार जोधार ॥ 
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तद्नंतर महाराजा भगवत सिंघ जी की अरदास 
तोरि पताका तुरक के, नोवति लेई निसान। 
आवै तो उमराव तुम्ह, प्रभु हम वचन प्रमान ॥ 
तदनु चहुवान रुषमगिद रावत की विनती 
साई पचारत सेत्रकनि, हाँ भल बोलि हुस्थार | 
तब सन zdi बल बढ़ें, शत्रुनि करत HEN | 
तदनु षीची राव रतन की अरदास 
इह्‌ तन Zg सन इह सुधन, इह सुध गेह aaa 
हैं साई ही के सकल, परिकर संयुत प्रान ॥ 
अथ रावत मानसिंघ जी की अरदास 
राखि पीठि मुरारि रिन, पंडव पंच प्रधान | 
कोरत्र दल तिल तिल कियो, हम मन एह मंडान ॥ 
अथ सगताउत रावत सहुकम जी की अरदास 
सां भरोसे रक्खिए, हम श्रभंग रन हिंदु । 
कदर काल करवाल गहि, मारहिं मीर मसंद ॥ 
अथ सगताउत गंगदास कुंवर की अरदास 
बिमल वंश जन के विदित, मात पिता प्रभु एक । 
ते साई के काम ते, ररे न इह तिन टेक ॥ 


M f 
अथ चाँडाउत रावत केसरी सिंघ की अरज 
'देषत चंदहि दूरिते, चुनत क्रसानु चकोर |” || 
afa निरखत gaz, रण सुमचावहिं रोर ॥ 


~ 9 | 
८ अथ माधोसिंघ चोंडाउत की अरदास 4 
N साई सुखते हम सुखी, सकल सूर सामंत | | 


ज्यों तरू सींच्यो पेड़ ao पात पात dara | | 
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अथ कन्ह सगताउत की अरदास 
साई सकल सयान हो गुरु बंधे गजगाह | 
एक तमासो ग्रनुग को, देप्रहु gag atil 
करयुग जोरि सुललित करि, करि निज निज ग्ररदास । 
करि प्रसन्न जैसिंध मन, बग्ग थंभि बरहास ll 
सहस सुभट हय वर सहस, प्रभु GA निय पास ' 
समर धसे हय सहस दस, सुभट सहस दस भास ll 
FAT 
सकल सूर सामंत ग्ररज वित्ती सु श्रद्ध निशि। 
वरघागम aza वियाल द्रग चाल बंध दिशि ॥ 
मेले भय भारत afa पतिसाहि सेन पर। 
त्रटकि जानि घन तरित भटकि चित चक्रित ग्रसुरभर || 
वे चूक चूक कविला वकत जानि किसान लुनंत कृषि | 
बजी सुकाक फर पमा कट संयुग प्रलय समीर शिपि ॥ 
छन्द झुकुंदडामर 
भननंकिय परग्ग सुबज्जि झटाझटि घाइ धसंमस' धींग धसे । 


कर कंत सकंति रुकंति कटारिय लाह झलंमल झांइ लस ll 


जरि जोधनि जोध जनों जम जोरिय टोप कटक्कि करी करक । 
भटकंत सनाह कृपान भनंकति हड कटकि बजे जरक |l 
मिलि कंकनि कंक सुधार पिरंतह ART भरंत कि बिज्जु भला | 
तिन होत उदोत aè उतमंगहिं कोपित सूर श्रनंत कला l 
मचि कदल मीर. गभीर कटे मधि मामिय्र जइ मसंद महा । 
तनु भार ` सँभारिय बंध भुजा तिन भार पराक्रम पग्ग बहा ॥ 
बहि वज्र प्रहार गदा गुरु मुग्गर पक्खर भार सुढार ढर । 
टरि रोपनि ट्रक फट फुनि टट्टर सेद विकेद से सन फिर्‌ ॥ 
लरि लंब पठान छुके छिलि लोहनि पंड Aez ब्रितंड भए | 
प्रहनंत TATA आन पिछानत जानि सुठाण के पंभ गए || 
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ढुहुँ र दुवाह उछाद उमादिय आपने ईश को आन बदै | 
तजि नेह सुदेह सुगेह सुमानिनि सांइय काम सुहास रुद्‌ ॥ 
करि ताक सँभारि सँभारि ga वेधत वान अमंग बली । 
तनु त्रान संधान सुआन स प्रानदिं वेधत श्रानहिँ होत रली ॥ 
सर सोक बजंत सुढंकिय श्रंवर डंबर जानि कि मेघ AÀ | 
aR रँग प्रबाह सराह प्रवालिय चोल रँगे जनु चेल चुवे ॥ 
फरसी हर हुल्ल शुपत्ति फुरंतह धीरज केइक धीर RI 
भननंकिय गोर सुसोर भटक्किय गेन गजें गिर श्रङ्ग गिरे ॥ 
धर पिट्ठि ध्रसक्तिकि ध्रसकक्‍कि धराधर कायर जानि कुरंग भगे। 
घन घोष सुत्रंबक सिंधु घुरंतह ज्यों बर बीरनि बीर जगे॥ 
gaia किते कबिला कलहंगनि रूम्मि रूहिल्‍ल गोहल्ल रुर | 
सचि मारहु मार सुमार gi मुष भारिय भारत भूप भिरें ॥ 
उत्तमांग पतंत कहें केइ ग्रल्लह के रसना तें रसूल ररें। 
घन घायल घाउ लगे घट घूमत झूमत ही धर घंसि परे ॥ 
हबसी उजवक्क बलोचिय भंभर गक्खरि भक्खरि कोन गिनें । 
परि सत्थर वित्थर चेरि RATA वायक कैसे कह॑त बनें || 
कटि कंध कमंध gaa गहे ्रसि aaa रूप बिरूप लगें । 
उवरंत परंत गिरंत कि गिंदुक जिढु श्रटट्टटहास जगें ॥ 
गज बाजि फिरंत रिनंगन गाहत भंजि करं कनि भूक करे । 
TUR ्रधतंग ठुटे नर ग्रासुर ज्यों जलहीन सुमीन रुरे ॥ 
कर पग्ग कढ़ें शिर पंध लटक्कत आन भटकत भुमि मरें । 
सुप्र मार बंकंत हर्कत हुस्यारिय भार प्रनार सुरंग भरें ॥ 
नट ज्यों भटक किन बल्ल निपट्ट उलड्ट पलट्ट कुलड्ट TA | 
श्रनतुंग ANGE अंत अलुज्कत मांस रू श्रोनित पंक मच || 
किन अश्व कटंब धयंत सुप्राइन पाइ भरत सुकूंत बरे | 
रहि ठट्ट सुगट्ट कुधंत इकें करपार aida क्षोनि परें || 
बिन हत्थ किते धषि मारत मुंडहिं ज्यों ga मेष महीष भिरें | 
बढि सत्थ लथन्त्रथ के हथ बाहु सुमुद्दिन मुद्ध ज्यों मह्नज़रें ॥ 
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भभकें करि सुँड विहंड भसुंंडह चच्चर र्तत प्रबाह जलें । 
gai ग्ररि पंड सुजानि ग्रजग्गर जंगल केलि करंत जलें | 
उड़ि श्रोनितछिछि उतंग ग्रयासहिं संक समान सुवान बढ्यो | 
वलि लेन बिताल रु बीर विनोदिय चौंसठि युग्गिनि रंग चढ्यो ॥ 
लगि लुस्थिन लच्छि उलच्छि पल च्छिय हत्थिन हत्थिय AEA? | 
हय सत्य किते हय ग्रीवह वस्सिय बाढ़ विंहस्सिय भूमि ढरे ॥ 
टुटि टोप रु त्रान कृपान सरासन तीर तरकस कृत तुटे । 
॥ बर वेरप्र बंवरि भंड उम्रभूरी तेज रु नारि AA फट ॥ 
| वह रूप विलास प्रहास समीहित इशर अंबुज माल रु । 
सब केक हकारि बकारि सुउद्धहिं गिद्धनि तुंडनि मुंडा गह || 
प्रहनंत g पप बीर पचारत बाहि समाहि बदंत बलो | 
तिन सहद सुनंत सुनारद्‌ तंबर रक्खस जक्ख सुद्दोत रली ॥ 
| gR मंड किते हय गय पय ठिप्पर चोट चोगान की दोट भये | 
| रन रंग रलत्तल रत्त महींतल चक्क चलंचल चंड जुए || 
| रस भैरव भूत पिचास मददोरग देतरु दानव द॑द T | 
| सुर इंद सत्रै मिलि सूर सराहत हो हिंदुवान की जीति कह || 
रुरि संड रु संडनि नार मलेछनि सेन gis ब्रिहंड भई । 
प्रहरेक प्रसान सहा झर संडिय भारथ उद्धम भाति SR || 
बरें हर समूर सँपूर सुसूर सनेह गरे बर माल ठत l 
जयकार करंति बधाइ समुत्तिन मङ्गल गाय प्रसून Ad ॥ 
| कवित्त 

प्रमुदित श्रवति प्रसून गीत रंभागन MAT | 
बरत सु बर वर मीर बिवल मोतीन बधावत ॥ 
mÈ घल्लि वर माल सापि दे सकल सूर IT 
पंकजनैनी पढ़त a में प्रगट एह बर॥ 
zaa फाल बिकराल बपु हास AE हरपत हसत | 
असि झरमरंत तुद्दत असुर धीर वीर रिण धर धसत ॥ 
A अधि अपार अकरार धार रिपुमार धर्पतिय । 
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जंगवार जोधार सार्‌ करतार सुमंयित ॥ 
झलसलंति झनकंति खिज्जि पल मत्थ विप॑तिय | 
सोदामिनि-सोदरा समल जन ग्रजय़र जपंतिय | | 
रंगी aw रलतल eR सकल सत्रु संहारती! | 
RZA थान रक्खन सुहृद AAAA प्रगटी भारती || 
बिफुरि fg बर वीर दान ग्रसुरान टॅटोरत। 
ZA गय नर संहार झार घन भंड WANG || 
gza लच्छि ग्रलेप कूद PZ ग्रकरार्यि | 
सात्रति संदारे सत्थ साहिजादा भय भारिय ॥ 
सु पलतिय कुल सकल AFRA विकल हिय हरवरत | : 
पलभलिय भग्गो सभीत गिरि दन गहन निसि ग्रंधिवारी ग्रखरत || 
हिय हृहरंति हुरम्म हार तुइत मोतिन गन | 
परत हीर परवाल लाल श्रम भाल स्वेद कन || 
निघटि स्त्रास निस्त्रास भरति लोचन मृगलोचनि | 
TAH मुग ag समान चक्रित रस रोचनि || 
धावित उसग्गनि सग्ग तजि एकाकिनि गिरि गह सजति | 
ए, ए प्रताप जयासंघ तुम ARA बाम नर वन व्रजति || 
ge प्रजान अमान gÈ हय गय सुबिहानिय | 
mki ढंढोरि तोरि तंबू तुरकानिय | 
daa लेइ निसान भार रिपु थान सुभज्यौ | 
जान! सकल पजान सकल सज्जन सन रंज्यौ || 
वहुरनसंक जय करि बहुत मिल्यौ म्लेछ तिन सारटौ । 
सदाराण सुभट सामंत सजि बहु श्रसुरान बिडारथों || 
दोहा 
भगो साहिंजादा गयौ गढ़ ग्रजमर aiaz | 
« रदे न न आसुर और रन ada बाव सत्र नट l 
Li) कर सुमुजरो BAT सॉ सकल सूर aal 


छि छिलते रन छोदले बहु सुप पाय अनंत || 
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लहे सु जिन जिन लुट्टि के हय बर इच्छी हेम। 
BAT ग्रग्गते भेट करि पोषिय प्रबर सुप्रेम ॥ 


रक्खन जोगे “रक्खि के सनमाने सब सूर। 


ग्राम ग्रास तिन देइ गुरु सज शिरपाव सनूर ॥ 
आए निज ग्रह जीति AR करि बहुः कंदल काम। 
उथपि थान असुरेश को हृदय सु पूरिय हाम ॥ 
इहि परि रखें निज अवनि राजसिंघ महाराण | 
ओर हिंदु सेवे ग्रसुर पल iea MA ll 
अथ कलस कवित्त 
अजमेरह AM काध दिल्ली धर धुज्जै। 
Rajz रलतले लच्छि लाहौर लुरिज्जै ॥ 
षुरासान पंधार थटा मुलतान TGF | 
चंदेरी चलचलय भीति ऊज्जैनि भरक्के ॥ 
मंडवह धार धरनी मिलय डुलय देस गुजरात डर । 
श्रौ दकै साहि ्रौरंग अति राण सबल राजेश बर ॥ 
अचल युद्ध धर ARA AAT AIT ATE | 
श्रद्धत श्रनम ग्रनंत आदि ग्रवनीस सु AT ॥ 
कालकिन केदार पापि कज्जे प्रयाग पहु। 
महि सु गगन मदवान विरुद इहिं भाँति जास ag ll 
जगतेश राण GA जगत जस ग्रच्छि देत बिलसंति ञ्रति। 
कहि मान राण राजेश यों छुत्रीपन रक्खंत घिति | 
सज्जन सों सनमान दंड भरि थक्के दुज्जन। 
०जसकारक जाचकनि देत हय हच्छि दिनं दिन ॥ 
न्याउ बेद वर नीति दूध कौ दूध जलं जल। 
अजा सिंह थल इक्क सलिल ढुक्कत बिन संकल ॥ 
प्रवर अजास जौं लौं धरा प्रगट विरुद जिन हिंदु पति | 
कहिमान राण्‌ राजेश याँ चुत्रीपन miT A || 


डी 
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इंद्र रूप ऐश्वर्य्य दान जलधर ज्यों दिज्जै।, 

राज तेज रबि रूप क्रोध रिपुकाल FR ॥ 

लीला ज्यों लच्छीस न्याय श्री राम निरंतर | 

अर्जुन ज्यों सर अचल विक्रमादित्य बचन वर ॥ 

कलियुग कलंक कप्पन बिरुद मलन श्रसुरपति विमल मति" 

एँ उत्तम आचार निवल आधार सवल TI ॥ 

gÈ संत जन सरन जभ्य घन दान होम जप। 

त्रिस्तारन बिधि वेद ईश प्रसाद उद्धरन || 

असरायन -उत्थपन सु कवि घन बित्त समप्पन। 

दिन RAR सदा ब्रत पट दरस भुँजाई यदुनाथ भति ॥ 

कहि सान राण्‌ राजेश यों ज्षत्रीपन रक्खंत पिति | 
HR baan 
“an छंद का अंतिम चरण हस्त-लिखित पुस्तक में नहीं लिखा हे, परंतु 
अनुमान से जान पढ़ता है कि इसका भी अंतिम चरण वही होगा जो इसके 
पहिले और पीछे वाले छंदों का है अर्थात्‌ “कहि सान राण राजेश यों क्षत्रीपन | 


रक्खत पिति l” 
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जोधराज का व्यक्तिगत परिचय बहुत AA रूप से उनके हम्मीर 
रासो में ही मिलता है और उसकी प्रामाणिकता में संदेह करने का 
कोई कारण भी नहीं देख पड़ता । इस ग्रंथ के अनुसार 

कवि-परिचय जोधराज, प्रथ्वीराज के एक वंशधर चंद्रभायु नामक 
एक राजा (राठपति साह) के आश्रित थे.। यह्‌ चंद्र- 

भान निबराणा (नीमराणा) नामक एक गाँव का जागीरदार था । इसने 
एक बार अपने दरवारी कबि जोधराज से हम्मीर की कथा कहने को 
कहा था और उसके आज्ञानुसार कवि ने इस काव्य ग्रंथ की रचना की । 
ग्रंथ के आरंभ में वंदना के बाद कवि ने अपना परिचय दिया है जिससे 
मालूम हो जाता है कि जोधराज आदि गोड़ कुलोत्पन्न अत्रि गोत्रीय 
ब्राह्मण थे, और इनके पिता का नाम वालकृष्ण था । ये अपने समय 
के प्रसिद्ध कवि होने के अतिरिक्त एक अच्छे ज्योतिषी भी थे, और 
विद्वानों में 'डिडवरिया राव” के नाम से प्रसिद्ध थे। यह भारतवषं के 
अंतिम हिंदू सम्राट्‌ महाराज प्रथ्बीराज कुलोत्पन्न नीमराण के अधीश 
चन्द्रभानु के आश्रित थे और उन्हीं के कहने से इन्होंने हम्मीर की कथा 
रची थी । इन के जन्म या मरण-काल का निश्चय करने का हमारे 
पास कोई साधन नहीं है । यों हम्मीर रासो की रचना सं० १७८४ में 
हुई थी, अतः इसके आस-पास जोधराज का कविताकाल माना जा 
सकता हैँ। | 
इस कवि का रचा हुआ केवल एक ग्रंथ 'हम्मीर-रासो? Raai 

है । यह एक वीर्रसप्रधान काव्यग्रंथ है और लगभग . 

हम्मीर रासो १,००० छुँदो में समाप्त हुआ है । संक्षेप में हम्मीर रासो 
की कथा इस प्रकार है-- sa 

है ००००० दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी एक बार शिकार खेलने 
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निकला । saè साथ उसकी खास बेगम रूपविचित्रा भी थी। जिस 
समय बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार की टोह में कुछ दुर 
निकल गया था, ga समय रूपविचित्रा अपनी सहेलियों के साथ एक 
सरोवर में जलक्रोड़ा कर रहो थो। इ समय बड़े जोर का तूफ़ान 
उठा | ऐसे जोर की आँधी चली कि सब लोग तितर-बितर हो गए। 
पानी भी आया । जिसे जिधर सूझा भाग चला । रानी रूपविचित्रा 
अकेली पड़ गई और भागते-भागते थक कर जंगल में एक पेड़ के नीचे 
बैठ गई ।,भीगी हुई तो वह थो ही, ठंडी हवा भी बड़े जोरों से बहने 
लगी । और वह एक साथ ही सदी और भय से Aga हो उठी । ठीक 
इसी समय अलाउद्दीन का प्रधान मुगल सरदार मीर महिमा शाह 
भटकता हुआ उवर आ पहुँचा, ओर रानी का परिचय पाने पर उसे 
अपने घोड़े पर बिठा कर शाही NÀ में पहुँचा देने को कहा, पर रानी ने. 
उससे उसी समय अपने साथ भोग-बिलास करने की इच्छा प्रगट की । 
महिमा शाह किसी तरह इस वात पर राजी नहीं होता था पर अंत में 
उसे रानी की प्रबल वासना के सामने सिर झुकाना पड़ा । इसके थोड़ी 
ही देर वाद वहाँ अकस्मात्‌ एक शेर आ पहुँचा पर महिमा शाह ने 
आनन-फानन उसे एक ही तीर से मार गिराया । इसके बाद वह राती 
को सकुशल खीमे में पहुँचा आया | 

इस घटना के कुछ दिन बाद जब रानी रूपविचित्रा के महल में 
अलाउदीन आराम कर रहा था, यकायक एक चूहा निकल पड़ा और 
उसे देखते ही पहले तो बादशाह सलामत एक दम घबरा उठे; पर अंत 
में उन्होंने उसे मार ही डाला और इल पर अपनी डींग भी हाँकने लगे। 
रानी ने इसपर मुस्करा कर कहा कि यह तो क्या, ऐसे भी लोग हैं. जो. 
ऐसी ही परिस्थिति में शोर को भी बिना विचलित हुए मार डालते È 


और कभी भी डांग नहीं हाँक्रते | बादशाह यह सुनकर बड़े आग्रह से 
उप्तका नास जानने का आग्रह करने लगा और रानी ने भी पहले इस 


बात का बचन लेकर कि उस मनुष्य को किसी प्रकार की हानि न होने 
पावेगी, अपने और महिमा शाह के संबंध की उस दिन की सारी बातें 
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जोश में आकर कह्‌ डाली । बादशाह यह सुन कर आग बबूला हो 
गया, और महिमा शाह को बुलबा कर उसी समय सदा के लिए अपने 
राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी । 


महिमा शाह बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकता फिरा । कोई भी 
छसे आश्रय देकर अलाउहीन से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर 
सकता था । अंत में बह रन्थंभोर के राजा हम्मीर देव चौहान की शरण 
| में पहुँचा जिन्होंने अलाउद्दीन की तनिक भी परवाह न कर महिमा शाह 
। को अपने यहां आश्रय दिया और आजीवन प्राण देकर भी उसकी रक्षा 
करने का वचन दिया । अलाउद्दीन ने यह खबर पाते ही हम्मीर को 
उसी समय महिमा शाह को अपने यहां भेज देने को कहा पर हम्मीर 
| ने इस संबंध में अपनी अटल प्रतिज्ञा की सूचना बादशाह को दे दी । 
। बादशाह ने पहले तो छल बल से महिमा शाह को अपने हाथ में करने 
| की कोशिश की पर अपनी इन चालों को असफल होते देख कर अंत 
में उसे युद्ध घोषणा करनी पड़ी । कहते हैं कि यह लड़ाई बारह साल 
तक होती रही और प्रायः सब में शाही फौज को नीचा देखना पड़ा 
' था। बीच-बीच में प्रायः अलाउद्दीन इस आशय का प्रस्ताव हम्मीर के 
पास भेज दिया करता था कि “ हस तुम्हारी बहादुरी ओर अपनी बात 
पर अटल रहने पर बहुत खुश हैं और बेहतर होगा कि मीर महिमा को 
झव तुम हमारे हवाले कर दो और यह व्यर्थ का खून-खराबा बंद कर 
दिया जाय । ” पर ऐसे प्रस्तावों के बड़े कड़े जवाब उधर से मिलते थे। 
अंतिम युद्ध में जब हम्मीर बादशाह को गहरी हार देकर उसके भंडा 
को विजय चिह्न की भाँति आगे कर रन्थंभोर को लौट रहा था तो रानियाँ 
ने दूर से शात्र के झंडों को आगे देख कर यह सममा कि शाही फौज 
सब को परास्त कर किले के अंदर घुसने आ रहो है | यह सोचकर, सब 
' एक साथ ही चिता बना कर भस्म हो गई । हम्मीर ने लौटकर जब यह्‌ 
| हृदयविदारक दृश्य देखा तो उसे इतना चोभ हुआ कि उसने अपनी 
आत्म-हत्या कर डाली । अंत में यह कहा है कि अलाउद्दीन जब वहाँ 


è 
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पहुँचा तो राजा के कटे सिर ने उससे कहा कि तुम भी जाकर जल में 
अपना प्राण दो ओर उसने ऐसा ही किया भी । 

इस काव्य के आरंभ में रन्थंभोर दुग के बनने के संबंध में एक बड़ी | 
रोचक कथा दी गई है । उसका सारांश यह है कि चहबान क्षत्रियों के ' 
आदि-पुरुष जेतराव जी ने एक पद्म ऋषि की आज्ञा से इस रन्थंभोर 
गढ़ को वनवाया और वन जाने पर पदा ऋषि ने तप करने के लिए | 
उस गढ़ को राजा से माँग लिया था । कालांतर में'जब उन की उम्र 
तपस्या के प्रभाव से इंद्र का आसन डाँवाँडोल होने लगा तो उसने | 
अप्सराओं को भेज कर पद्म ऋषि का तपोभंग करा दिया और बे 
कुछ दिन तक विषय-भोग का सुख लूटते रहे । पर अं त में जब उनकी 
मोह-निद्रा टूटी तो उन्हें ऐसी ग्लानि हुई कि उन्होंने अपना शरीर ही | 
त्याग दिया और उनके सिर से अलाउद्दीन, वत्चस्थल से हम्मोर, दोनों | 

जाओं से मीर बंधु महिमा ओर गबरू शाह, और चरणों से उबंसी 

की अवतार रूपविचित्रा बेगम जो कि इस काव्य की नायिका है, उत्पन्न | 
हुईं, ओर अंत में. साथ ही सब की मृत्यु भी हुई, ओर तब सब जाकर | 
स्वग में मिल गए । 

जोधराज की. कबिता बड़ी सरस है | भाषा में ब्रजभाषा का पुट 
अधिक है । इन के शब्द सदा सरल ओर सुप्रयुक्त होते हैं। कबि को 
बीर ओर श्रू'गार दोनों ही रसों पर अच्छा अधिकार है । 
_- - यहाँ हम्मीर रासो से हम्मीर और अलाउद्दीन का युद्धवाला रंश | 
दया जा रहा है| | 


हम्मीर और अलाउद्दीन का युद्ध-वर्ण न 

भुजंगप्रयात छंद 
चढ़े बीर कोपे g ओर धाये | मानो काल के दूत ग्रद्भुत्त आये ॥ 

- इतै राव हम्मीर के बीर छुट्टे | उतै भीर धीरं गहीर सु जुट्टै॥। | 

` उडी रैन सैन न दीखंत भानं | दुहँ ओर घोरं सु बज्जे निसानं॥ | 

‘~ (1 छुट तोप" बानं ढुहूँ ओर जोर । धरा ्रम्मरं बीच मच्चे सु शोरं ॥ -' । 

|. उठी ज्वाल माला धरा वे उपट्टे | धुवाँ घोर घोरं सुजोरं प्रगट्टै 4 i 
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मनो दोय सिधू तजें आय वेला । प्रलै काल के काल कीनो समेला ॥ 
| दहँ ओर घोर सुगोल॑ aW सनो सोध ओला ग्रतोल कर्मे ॥ 
| Sgar zë गद्ठ कोर्ट | परै गज वाजं धरा धूरि लोटं ॥ 
प्रले पावकं जानि उद्डी लपट्टैँ। बरं उभकरं समर यों रपट ॥ 
लगें गोल में गोल गोला सु गजे। भए वारपारं उपम्मा सु TÌ ॥ 
सनो स्याम कै वास ह्वे वारपार । चट्ट श्रोर राजंत द चार aÑ ॥ 
रहे गिद्ध तामें घने वैठि श्रद्ध । क 


रै 


रे ध्यान बैठे गुफा में मुनिद्ध ॥ 


उड़े साथि गोलान के बीर ऐसे | मनों फाटिका तै उड़े T जैसे ॥ 
चलें तोप जोरं करें सोर मारी | परै बिज्जुरी सी घने एक बारी ॥ 
छुट्टै एक वारे बनी चादरं यों। मनो भार मूजे बने यों घने यों ॥ 
अके हज्ञारं चले एमि राजे। मनो मेष गाला परै भूमि गाजे ॥ 
चले बान वेगं मचे सोर मारी । मनो mağ बाज खेलंतकारी ॥ 
छुटे बान कम्मान ज्यों मेघ धारा | लगै बाज गज हुवे वार पारा ॥ 
मनो नाग छोना उड़े होड़ मंडी । उसे अंग अंग कर सेन खंदी ॥ 
बहै तोमरं सेल ग्रौ सक्ति ऐं | करे वार पारं बर्ह उच्च वैनं ॥ 
बहै खङ्ग बेहद देखंत सूरं । करे दोय हूक aga? aqi ॥ 
aè तेग कंधं È गज्ज राजं | लगे श्रायुधं याँ zi सत्र साजं ॥ 
कहें कंगलं ग्रंग आ्राजीन बाजी । तवै सर रीके करे माल साजी ॥ 
कटारी बह वार पारं निहारे | मनों स्याम उरमाँ को स्ठुभ सम्हारे || 
कहूँ पंजरं पिंजरं वेशि TR | सनो ददाथ वाला AÀ निकारं ॥ 
| छुरी हृत्थ जोरं करै सूर हाँकै । कहूँ waga कर बार खाक ॥ 
परे सीसं भूमे उठे रुंड MG सेन देखंत ATTE जोर ॥ 
किती अत उरमंत लय्कत भूमे | किति घायल घात लो सुकू ॥ 
भरै योगिनी पत्र पीबंत पूरं । परे ज्यों मलेच्छ बरै आय हूर ॥ 
किलक्कै जो काली हसे बार बारं। करैं भैरवं घोर सोरं अपार ॥ 
भगी साह की सेन देखंत दोई। क्रहै बैन कोपं बकं सोस सोई॥ , 
| किते भागि जैहो अरे qg राजं । जिते वीर चहुवान हम्मीर गाज ॥ 
| ei साह संगं तज्यो जंग भारी । कहै साह उज्जीर सो जो हँकारी ॥ 
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दोहरा छंद 
कहा राव हम्मीर के , सूर वीर बलवान | 
सबै सुखाय हमारिये , जंग समय प्रिय पान | 
छप्पय छंद 

कहै साह उज्जीर सुनो | आपन मन लाई ॥ 
जितै राव वीर | सवै छत्री प्रन पाई ॥ 
लरत भिरत नहिं टरत। करत अदभुत रस सीतो ॥ 
करत जंग अन भंग | अंग छिन भंग है नीतो || 
नहि सहत सार ओपन सपन | सबै मीर उमराव भर || 
किज्जे सु कौन मत तंत अब । कहो बुद्धि आपन समर | | 
कहि उजीर कर जोरि। सुनो हज़रत यह किज्जे | 
च्यारे सेन चतुरंग | संग नामी कर दिज्जे || 
एक सेन दिवान्न | एक बक्सी मड बंके || 
; एक गोल मोहि जानि । ग्राप एकन कर हके ॥ 
यह भाँति सेन चतुरंग के ग्रनी च्यारि करि जुट्टिये ॥ | 
हम्मीर राव चहुवान तें। फते आप लहि हट्टिये ॥ 
दोहरा छंद | 
करि-करि मंत्र उजीर तब, चढ़े संग ले मीर। | 

च्यारि ग्रनी करि साहि दल, जुरे जंग सब मीर || 
त्रिभंगी छंद | 
करि मंत्र ग्रसेसं सूर सु देसं | बंके वेसं mä || | 
हयगय चढ़ि वीरं फिरे सु मीरं | धरि-धरि थौरं लज्जायं || | 
गजराजन सज्जै अग्गों रज्जै | वीरं गज्जे लखि लज्जै ॥ « | 
नीसान फरक्कै धीर धरक्कै | हर हर बक्क गल गज्जै ॥ क्‍ 
$ 


H ४ 


५ "दोउ ग्रोर उमसौ समर सु G |. बढ़ि-बढ़ि तड्डे नख खड ॥ 
बड़ ~ OS ८0 ८. A 

इ तोपन gè वीर AgS । फिरि फिरि जुट्टे बल a | 

बाजे बहु वज्जें जनु धनु !गज्जै | सूर समज्जें बल ज्जे | F 
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| पद्‌ रुथ्थ पताल AR उर सालं | sea भालं रण सज्जें ॥ 
ge बहु वानं सन्धि कमानं । अरि उरि प्रानं बहु Tee ॥ 
लग्गँ उर सेलं अरि दल पेले | विग्रह झलं बल sge ॥ 
किरवान दुधारं ह्य गय पारं | सूर सहारं उर FË 
करि जोर कुठारं बहुत करार | भिरत जुभारं रन भारं ॥ 
| गिद्धय पल a रत बल aA | जंबू अष्पें हिय aÑ il 
| बहु एत्र भरावें सिलि मिलि गावें। धरि धरि a मन भावें ॥ 
पल ग्रस्ति चचोरै बसन निचोरें | लुथ्थि टटोरै गुन गावें ॥ 


दोहरा छंद 
यहि विधि दुहु दल ग्राहुरे । भिरे दोउ दल ऐन ॥ 
रहे अहल agaa हू। खान सकल हठि सैन॥ 
अबदल मीर जु साहिके | परे खेत में धाय॥ 
पकै राव हमीर को | पकरै ग्रस पति पाय ॥ 
ल्याऊं गहि हम्मीर को | रीक दिज्जिये मोहि । 
| जितनो हिन्दू को वतन | पाऊं अब कर जोहि॥ 
बीस सहस अब दल पिले। इत हमीर के बीर ॥ 
| आप श्राप जै स्वामि की | चाहत मङ्गल धीर ॥ 
छंद रसावल 

| जीरपिल्ले तवे, बीर ग्रबदुल जवै । कहै बैन वाहं, सुनो आप साइं ॥ 
| ağ रात्र ल्याऊं, रणत्थंभ पाऊं | कमानस्सुग्रीवं, गरे डरि जीवं ॥ 
लगूँ साह पमौ, उठे कोप जग | हजूर सु बीस, नमाये सु सीसं ॥ 
| गजं साज Ad, करै जीव रीसं। उतै राव कोपे, पिले बीर श्रोये ॥ 

उठी बंक मुच्छं# लगी जायं चच्छे | मनां बीर मस, कासं सुलग्गै ॥ 
| मिले बीर दोऊ, करें जोर सोऊ। भिरे गज्ज गञ्जं, बजे बीर बज ॥ a 
| सुरंग तुरंगं' मचे जोर जंगे।पयहं पयदै aÈ कोप वहं॥ 
भभक्कंत बानं जड़े, लग्गि ज्ञानं । लगे तेग सीसं, उभै फाँक दीसं ॥ 
` लगे जम्म दढढ़, करे पान गढढ़ं । परी लुल्वि जुत्थं, करी जो अकल्यं ॥ 
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करी जूह लौटे पत्र जानि कोटे | तुरंगं धरन्नी, सु लढ़ढ़े बरन्नी॥ 
नचै रड बीर धरती सरीरं। सिरं हक्क मारे, धरे ग्रत्र धारे ॥ 
उरमकंत Ad, मनो ग्राह तंतं। गहे श्रंतचिल्ली, ्रकासं समिल्ली ॥ 
सनों बाल मंडी, उड़ावंत गुड्डी | उड़ श्रोण छिर्छ फुतरारे सु रच्छं ॥ 
qè ओण नदद, मनां नीर भहं । करै परग ग्रथ्थं, TAES मर्थं ॥ 
पलक्क्री चमी, उठे वीर नज्ची | कियो ग्रट्टहासं, सुकाली प्रकासं | 
जहां क्षेत्रपालं, गुदे शंभु मालं | भपे गिद्ध वोटो, फटे ag फोटी ॥ 
षटं सहस सूरं, परे जाव हूरं। गजं तोस पारे, पद्दारं FÈ I 
'सतं दोये वाजी, परे खेत साजी।तदाँ पद्म सैनं, रहे देखि नैनं ॥। 
तवै सेख सीसं, नत्राये सरीसं। हमीर gui, Fè बैन ailt 
JE सेन मध्ये, महिम्मा सु वध्ये । कहै उच्च वातरं, सुनो राव साचं ॥ 
लखो हृथ्थ मेरे, बदे वैन टेरे । सुनो साहि वैनं, लखो ्रप्प नैनं ॥ 
खरो में जुखूनी, रहे क्यों जमूनी | गहो क्यों न न्वं, कहै बैन तब्बं ॥ 
यहीं सेस सीसं, रह्यो में जु दीसं । करो सत्य वाचं, ततो आप साचै ॥ 
तवै पातसाहं, खुरासान नाई । करे कोष पिल्ज्ञं, तदां सेख मिल्लं ॥ 
कहै साह वैनं, सुनो सब सेनं | गहै सेख ल्यावै, इतो. ह्म पाते |: 
जु वारा हजार, सनं सब्ब भारं | नोवति निसानं, श्रू तेग मानं || 
सुने वैन ऐसे, खुरासान रेसे | हजार ada, निवाये सु dël 
सदक्कोज बानं, पिले सेख पानं। तवै सेख धाये, राव को सीस नाये ॥ 


दोहरा छद 
करि सलाम हमीर को, सेख लई बड़ बमा। 


~ 


हँ सेन देखत नयन, रिस करि Fz खग्ग॥ 


6०५ 


चौपाई छंद 
कहे साहि सुनि सद की वैनं। यह कुम को गदो सु ऐनं॥ 
जीवत पकरि याहि aI लोजै | मन सत्र द्वादस सहस FÅ | 
d सद्दकि संग मीर खुरसानी। तीस सहस चढि चले ग्रमानी॥ ' 
गहन सेख महिमा के काज़ै। कुष्पिय मीर खेत. ~ aA 
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इतै सुसेख राव पद्‌ बंदे। गहै तेग मन माँहि A l 
सेख सदेकी उत ग्राए। श्राप AT जय सद्द सुनाये॥. 
सदकि सुनि साह सुजानं | ढठा भषर वसि करिये पानं ॥ 
सेख हम्मीर सु रावं। उठे sg कों करि जिय wäl 


` 
EG] 


H 


IT 


कह्‌ 


कहे 


T 


छुप्पय छंद 
जुटे वीर gg alan अनभंग सहावल || 
चढ़े जान अम्मान | वढे निस्सान बरद्दल ॥ 
करि कमान करि पान | कान लो करिखह TÀ || ` 
धरि नराच गुन राखि। धाव करि बेगि aw |l 
निज संग वीर सत पंचजुत। सेख भेखरी यह घरिव ॥ 
उत खुरासान खट सहस लै। सदकी सद हाँकी करिव ॥ 
तेग बेग बहु कढ़ी | सनो पावक लपट्टी॥ 
करी बाज रन जुज | कटे सिर पाँव डपट्टी ॥ 
(परै घरनि धर नचे | उद्र कटि अंत भभक्को ॥ 
'चली रक्त घर धार | लुत्थ पर लुप्थ YR ॥ 
“घट सहस खिसे घुरसान दल | लिय निसान बाने सुबर ॥ 
“किए. नजर राव हम्मीर के | फखी फते महिमा समर ॥ 


mz सेख सिर नाय | राव केँ . बचन सुनाए ॥| 


'घनि छत्री चहवान | सरन पन जग जस छाए ॥ 
तेज राज धन धाम । तातं तिय हठ नहिं छंड ॥ 
राखि धर्म दृढ़ सत्य। कोति जस जुग जुग मंड ॥ 
भरि नीर मैन महिमा कहै । अरब जननी कब जन्म दे ॥ 
'जब मिलो रात्र हम्मीर तुम | बहुरि समें ब्है है कदे ॥ 
PÈ राव हम्मीर । धीर नहिं हीन उचारो॥ 


w ठा कते नेह। देह छिन भंग विचारो॥, 


Aga मिलन संजोग। आदि ऐसी चलि a 
ज्यों. जीवन ज्यों मरन। सकल बेदन यह गाई ॥ 


कीजे न भर्म ग्रनभंग चित | मिले सूरं के लोक सब 
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हम तुम जु साह बहुरों तिया | हैहिं एक तन तजि सु aa N 
तजिय स्वास्थ लोभ | मोह काहू नहि करिये॥ 
देह धरे पर वान | स्वामी को कारज सरिये ॥ 
को इतसौं लै जात | कह्य उत A लै ग्रायौ॥ 
रहै य्रमर कीरत्ति। पाप नर देह सु गायो ॥ 
सुनि सेख देखि थिर नाहिं कछु । तन मिट्टी मिलि जाइये ॥ 
का सोच मरन जीवन तणो । यह लाभ सुजस सों पाइये ॥ 
सुनि हमीर के वचन।साह पर सनमुख qÀ 
मीर गाभरू बीर । ्रानि तिन सोस नवाये ॥ 
अलादीन पतिसाह | इते सिर ऊपरि राजै॥ 
तुम सिर राव हमीर | स्वामि ग्रापन कुल लाजै। 
“नन तजो नोन की सरत दोउ | यह तन तिल तिल खंडिये | 
मिलिये जु भिस्त में जाय श्रव । धर्म न ग्रपनौ छुंडिये॥ 
हसि अलावदी साह | शेख कौं बचन सुनाये॥ 
दिली छांड़ि करि सीस। बहुरि मुझको नहि नाये ॥ 
मिलो मुझे तजि रोस। हुरम मैं तुम को दीनी॥ 
अर गोरखपुर देश [देहु तुम कौ सत चौन्हीं ॥ 
“मुसकाय साहि महिमा कहे | बचन यादि वे किज्जिये ॥ 
जननी न जन्म फिर ग्रानि भुव । जबै मिलन गन लिजिये ॥ 


दोहरा छंद 


जब्र जननी जनमै बहुरि। धरूं देह कहूँ mN, 
-तऊ न तजौं हमीर सँग | सत्य बचन मम जानि ॥ 


“तब सु रात हम्मीर सुनि। कीनी मदति सु सेख॥ 


हजरति महिमा साह को | बात लगावत देखि ॥ 


“कह हमीर यह बचन पर।गही साह सौं तेग॥ 


E “०० | न करिये जीव को॥गहा साह सा बेग॥ 
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चौपाई छंद 
कहे मीर गभरू ये बातें। गहै सार नहि करिये घाते ॥ 
हुक्म धनी के को प्रतिपालौ । ग्राई ्रदलि सीस पर चालौ ॥ 
सुनि गभरू के बचन सुभाये । महिमा फूल खेत में आये ॥ 
सनमुख सार सम्हाय सु AZ । माया मोह त्यागि खग कढढै || 
MA दोहरा छंद 
दोऊ बंधु रिसाय के।लई वाग इम da 
उतरि खेत में मिलि उभे। कीनों हर उमंग ॥ 
सीर गाभरू पाँय परि | हुकुम माँशि करि जोरि।! 
स्वामि काज तन खंडिये। ल्गौ तनक न खोरि॥ 

हनूफाल छंद 
मिले बंधु दोड धाय। बहु 'हरख कीन सुभाय॥ 
अब स्वामि धर्म सुधारि। दोउ उठे बीर ZFR I 
ग्रसमान लग्गिय सीस। मनों उभै काल सदीस ॥ 
इत कोप महिमा कौन्ह | हम्मीर नौन सु चीम्ह॥ 
उत मीर गभरू आय | मिलि सेख के परि qall 
| कर तेग बेग समाहिं। रहि दुहूँ सेन FaR I 

कम्मान लीन सु हत्थ | जनु सार कार सुपत्था ॥ 

चरि स्वामि काज समत्थ। दोउ उमै जुद्ध स पत्थ ॥ 
g% dg जुड सुकीन। मनु जुटे मल्ल नवीन ll 
तरवारि बज्जिय ताय । मनु लगी ग्रीषरम MA ll 
कटि चरण सीसरू हत्थ। परि ga जुत्था सुतत्थ || 
घमसान थान सु धीर।धर घरनि खेलत बीर ॥ 
गजराज लुटत ुम्मि। बहु तुरग परत सु झुम्मि || 
बिय वीर बज्जिय सार | तस्वारि mag धार ॥ न 
दोऊ aa स्वामि सकाम | जग में किये अति नाम ॥. 
दोहुँ बीर देखत हूर | चढि गये मुख श्रति नूर ॥ 
दल दोय दिष्पत बीर | पहुँचे बिहस्त गहीर ॥ 


| ॥ 
| 
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दोहरा छंद A 
तिल तिल भे अँग दुहुन के । हनै बाजि गजराज॥ 
हजरत राव हमीर के। सबै सँवारे काज॥ 
मुसलमान हिन्दवान को । चले सेख सिर नाय॥ 
चढि विमान दोऊ तहाँ। भिस्तहि पहुँचे जाय॥ 
छप्पय छद्‌ 
कहै साह मुख बचन | सुनौ हम्मीर महावल | 
अब न गदो तुम सार | फिरे हम सकल दिली दल ॥ 
तुम्हे माफ तकसीर । राज रण॒थंभ करो थिर॥ 
हम तुम बीच कुरान | मुहिम नहिं करो RAK I 
परगने पाँच दीने अवर । रणत ÄR सुगतो सदा ॥ 
जव लग सुराज हमरो रहै | तुम सुराज राजो तदा॥ 
चौपाई छंद 
कहै राव हम्मीर सु बानी | सुनि दिल्लीस सत्य जिय जानी ॥ 
जाकी ्रदलि होय किमि मिट्टै | नर तें होनहार किम घट्टे ॥ 
ठुम्हरौ दयो राज किन पायौ । तुम्द को राजकहो किन द्यायो | 
बेर वेर कह सुखै उचारौ । कोटि स्यानपन क्यों न विचारौ ॥ 
कीरति अमर ग्रमर नहिं कोई । दुर्जोधन दसकंध सुजोई ॥ 
काको गढ़ काकी यह दिल्ली । हरि की दई हमै तुम मिल्ली ॥ 
हम तुम अंश एक उपजाये । आदि पदम रिषि अंग उपाये ॥ 
देव दोय उर धर भये न्यारे | हम हिन्दू तुम यवन हॅकारे ॥ 
तजिये भोग भूमि के सबही | चलिए सुर पुर बसिए अबही ॥ 
संग हमारो पहुँच्यो जाई | हम तुम रहदै सबहिं पहुँचाई ॥ 
गहो हथियार राज सब छंडौ । राघो जस तन षंडि. विहंडौ ॥ 
श्रवै चालि सुरपुर सुप्र मंडौ । मृत्यु लोक के भोग सु छंडौ ॥ 
छंद त्रोटक 
यह बात कही चहुवान तबै | सुनि साह सबै भर पेलि SÀ ।। 


करि साज सबै रण मंडि महा | तिन भारत पारथ जुद्ध सुद्दा ॥ 
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ZA संग चढ़े सब सूर असी | सब तोप सु बान कमान कसी ॥ 
“गजराज अनेक वनाय धनै । मनौ पावस बद्दल मेघ तने ॥ 
हय कंद अमंद सु पौन मनौ | बहु दामनि सार चंमकि भनौ ॥ 
घन गोर सदायन देखतयं | ध्वज बैरष मंडल लूरतयं ॥ 
बिरदावत ga कविंद घने | मनौ चत्रक मोर अनंद बने ॥ 
वगपंति सुदति अनंत रजे | धुरवा फिर सुंड छुटे भरजे ॥ 
बह धार अपार जुधार बही । घन घोर सु नौवति नाद वही ॥ 
कर सोर समोर नकवि चले । यहि भाँति दोउ दिसि वीर मिलै ॥ 
करिये हङ्कार सु वीर चलै । ... ti 
कहि मीर सिकंदर नेम कियं | सिर नाय सुभाय हुकुम्म लियं ॥ 
पहले पुर जाय सु बीर भगं । रणथंभ कहा हजरत्ति AT ॥ 
तुम सेर करयो वह आप जथा । अब देखहु मोर स॒हाथ जथा ॥ 
सु जमीति प्रदार लई सबही | As मीर सिकंदर आय सही ॥ 
करि कोप सिकंदर मीर चढ़े । तब राव हमीर के भील कदे ॥ 
तब भोज कही श्रब मोहि कहो । इतने ग्रब हत्थ हमार लहो ॥ 
तब राव कही रणथंभ AÌ | दुइ जैत ग्रगै सिर भील तगै ॥ 
अर जैत सरंति सुराखि तवै | करि कौन करे तुम्हरी JAX ॥ 
दुम संग रतन्न चीतोर गढ़ । चढि जाउ हमार सुकाज बढ़ ॥ 
सुनि भोज इसे कहि वैन तवै । यह सीस तुम्हार निमित्त अबे ॥ 
रणथंभहि हेत जु सीस दिवे । अब और कहा बिन राब जिवे ॥ 
यह अवसर फेरि बने कबही । हृजरत्ति हमीर मिले जबही ॥ 
कहि बत्त इती जु सलाम करी । ्रपनी सब लीन जमीन खरी ॥ 
, सब भील कसे हथियार जवै | निकसे कढ़ि भोज अमान तबै ॥ 
'कमठा कर तीर सम्हार उठे । उत मीर सिकंदर आय जुटे ॥ 
बजि घोर निसान प्रमान मिले। दल कोप करे बहु तोप चले ॥ 
'घमसान जुबान कियो तबहीं। gg सेन सुऐन बने जबहीं ॥ 
गजराज हरौल करे बलयं। उत सार अपार कढ़े द्लयं ॥ 
सजिमालि ग्रनी सुघनी दलको | कसि गातिय कोप कियो बलकौ ॥ 
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कमठा कर धार अपार बलं । तब भोज मिल्यो तह साह galt 
नट gaa जानि सुढोल सुरं । बहे तीर अमीर सुजानि छुरं ॥ 
करि कोप तवै गजदंत कढे। मुरि मूरिय धूरि उपारि बढ़े ॥ 
सब भीलन मत्त सुकोप कियं | जनु भाल वली मुख लंक लियं ||: 
जनु मार अपार कटार चलें । बहु मीर अमीर रु भील मिलें || 
हजरत्ति सराहत. भोज बले । जनु मानव रिंच्छु भिरत्त दलं || 
दोउ भोज सिकंदर भील जुटे | मुख बानिय मीर अमीर रटे || 
जब भोज कहै करिवार géi | कहै मीर सिकंदर बूढ़ gA ॥ 
अब तो पर वार कहा करिये | सव लोक अलोक महा भरिये ॥ 
तब भोज सकोप कियो रण में | करि कोप कटार दियो तन में ॥ 
तन कंगल भेदि धर॑ति पर्यो | किर वान चलाय समीर हस्यो ॥ 
सर भोज परयो धरनी तिल में | धर धावत रुंड लरै बल में ॥ 
उत मीर सिकंदर भूमि परे | वह हूर सुदूर सुग्रानि परे ॥ 
परि खेत सधार अपार सवै । बिन सीस पराक्रम भोज AÌ I 
भजि साह AN तजि खेत तवै । परि भोज समाज सबीर सत्रै ॥ 
कसमीर अमीर सहसत पची । सुमिली धरि धार सची सुः्रची | 
agi भोज ससाथि हजार भले । वरि बाल सवै सुर लोक चलै I 
दोहरा छंद 
तब हमीर हर ध्यान करि | हर हर हर उञ्चारि ॥ 
गज निजसनसुख पेलिकें । जुरे साह सा रारि | 
त्रोटक छंद 
गजराज हमीर सु पेलि बरं । मुख तै उचरंत सु भाव हर॑ ॥ 


किरवान कढ़ी बलवान हथ॑ | सनमुक्ख सुसाहि सु बोलि जथं || 


सुनिये सु अलावदि बैन श्रथं । करि ढंद्व सु उद्ध सु जुद्ध धयं ॥ 


ˆ सव सेन कहा PRÈ सु सुधं । हम श्रापन इक्क करैं सु जुधं ॥ 


ढुहुँ AR उछाह श्रथाह सजे । हजरत्ति सु कोप ग्रकथ्थ रजे ॥ 
सनमुक्ख हमीर सु आए जुटे | सब सथ्थ जथारथ बेग हटे ।। 


तिहिं खेत खरे aga {जि भरं ॥ 
Tig CC. वह 1000 (जद से wg मजि भर ॥ 
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रहि भीर उजरि कछूक तवै | चहुवानन के दल देख जवै ॥ 
पतिसाहद कही यह कौन बनी । सव सेन बड़ी agaa तनी ॥ 
तब मंत्र वजीर सु एमि कह्यो । तुम मित्र सदा गुन जानि लक्बो | 
अब विग्रह छाडि सु संधि करो | चहुवानन साँहित जानि डरो ॥ 
अपराध हमें सब दूरि करौ | तुम दोहु AÀ हम कृच धरो ॥ 
द्रप सो चरं जाय कही तबदी । सुनि राव चहै मुख वत्त कही ll 
अब खेत चढे कळु संधि नहीं | यह वत्त मारि सुर्जान सही ॥ 


रिपृ तें विनती सुइ कातरता । श्रव वृत्त कहै छल चातुरता |, 


अब जाहु यहां हम सेन सजी | बिन साह को जुद्ध करंत लजी ॥ 
त्रोटक छंद 
कल्लु जंत्र न तोपन कंत नहीं । तजि चापन चक्रन वान जिहीं | 
किरवान लई करि वाजि चढे । चहुवान ग्रमानि सु खेत चढ़ें॥ 
उत मीर वजीर रु साहि निजं । करि कोप तवै पति साह सजँ ॥ 
तरवारि अपार दुधार बह | सव साहि सु सेन समूह ददै ॥ 
कटि ग्रीव भुजा धर सो व्रिफरे। मनु काटि करे रस कृत्त हरे ॥ 
उड़ि मथ्य परे धर रुंड उठे | चहुवान धरासह धार उठे ॥ 
सिर मारत हाक परे धर में | घर जुज्झत जुद्ध करे अरमें ॥ 
कर जोर कटार सु अंग वहैं । बहु खंजर पंजर देह दहै ॥ 
बहु रंचक मुष्ट कबथ्थ परे | मल जुद्ध समुद्ध सु बीर करें ॥ 
पचरङ्ग HARTA खेत बन्यो । AKA तब साह सो वैन भन्यो || 
भयभीत सु साह की फौज भगी। घमसान मसान सुज्योति जगी॥ 
परियो बकसी लखि नैन तवै । उलटो गज कीन सु साह जत्रै॥ 
इक संग उजीर न न ओर नरं | फिरि रोकिय साह अनंत भरं ॥ 
चहुवान धरम्म सु जानि कहे | यह भारत साहि सु पाप AÈ ॥ 
अभिषेक ललाट कियो इन कै । महि ईस कहात्रत है तिनकै ॥ 
घरि श्रग्र सु साह को पील जत्रै | जहँ राव हमीर सु लाये पगै ॥ 


अब साहि सु रात्र कही तबहीं । तुम जाहु दिली न डरो ्रबहीं |। . 


लखि साह को लोग मुरक्कि चल्यो | नरप ्राप हमीर सु खेत झिल्यौ॥ 
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भगि साह सेन ga उलटि श्राव । तजि विबिधि भाँति वाना जु ताहि ॥ 
सब साइ gaa लीनी छिनाय। नप सकल खेत सोधो कराय ॥ 
ब्रजि दुंदुभि जव जव पुनि सु आय | सव घायल दप लॉन उठाय॥ 
करि ma साह नीसान भुल्ल। लखि भूप हसम कर कह्यो फुल्लि ॥ 
सब राज लोक तिव जिती जानि | सव सार परस्पर हरी आनि ॥ 
agaa दुग्ग किन्नो प्रवेस । यह सुनिय राव तिय सरन सेस ॥ 
agaa आनि देख्यो खु गेह । शिववचन यादिकीनो सु येह|॥ 

नृप सकल संग को सीख दीन । रावत्त राण मंत्री प्रवीन ॥ 

तुम ag जहाँ रतनेस ग्राव । किजे न सोच नपता वनाय || 
agaa राय हम्मीर आय । हर मंदिर मेह प्रविसंत जाय॥ 

करि पूजन भव गणपति मनाय। वहु धूप दीप ्रारति बनाय ॥ 

हो गिरजा गणपति सु मम देव | तुम जानतहोसम सकल भेत्र | 
अपवर्ग देहु तुम नाथ सिद्धि । तन छत्र धम्मं दीजे प्रसिद्धि ॥ 

करि ध्यान शंभु निज सीस दृथ्थ । नपतोरिकमलज्याँ किय ARAN 

यह सुनिवसाह निज श्रवण बात | चलि हर मंदिर कों साह ग्रात॥ 
जलधार मैन लखि राब कर्म्म । कहि साहि मोहि. दीनो नमर्म ॥ 

कछु दियो हमें उपदेश नाहिं | तुम चले आप वैकुंठ माहिं ॥ 

तुम त्रभय वाँह दोनी जु शेष । जुग जुग नाम राष्यो विशेष्र | 

AG महा दानि हुम भये भूप । इच्छा सदान दीने अनूप ॥ 
जगदेव मोरध्वज तें विशेष | जस लयो लोकतुमरक्खिसेख॥| 

दोहरा छंद 
साह कहत हम्मीर सों | ag सोहि अब संग ॥ 
धर्म रीति जानो सु तुम । सूर उदार श्रभंग ॥ | 
पद्धरी छंद 
A मुसकाय सीस बोल्यो सु बानि । तुम करो साहममबचन कानि॥ 
हम तुम मु एक जानो न ओर । तजि मोह देह स्यागो सु तौर ॥ 
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लीजे सुकाँक सागर सु जाय तब मिले आप AÀ सु आय॥ 
यह कहिस सीस सुख मूँदि होत । तब साहि ग्यान हृद भो उदोत॥ 
उ'ठ साह सीस वंदन सु कीन । करिप्रणाम संभु को ध्यान लीन ॥ 
हजरत्त आय डेरे सु तब्ब | उज्जीर मौर बोले सु सब्ब || 
तुम जाहु सकल दिल्ली सथान । TATA राज दीजे सु आन | 
नदिं करो मोर त्रज्ञाँ सु भंग । सेवक्क धर्म्म यह है ग्रमँग ॥ 
दोहरा छंद 
आवसु पाय सु साह को । चढ़े सकल साज सेन | 
महरम खाँ उज्जीर तव | आये दिली सु ऐन ॥ 

दयी राज सिर छत्र aR ग्रलाबृत्त तिहि काल ॥ 

घर घर श्रति आनंद ga | यह विधि प्रजा सुपाल ॥ 

रणुत भवर के खेत को | कीनो सकल प्रमान ॥ 

प्रथम हने रणधीर ने | बहुरि सेन aaa ॥ 

दो्र लक्ख रूमी RIAS कुँवर उदार ॥ 

सेन आरबी को जिती। हनी जु ग्रसी हजार ॥ 

हने मीर द्वे सन सतरि | और सिकंदर साह ॥ 

भ्रष्ट लक्ख प्रंधार के | हने मीर निज ग्राह ॥ 

सवा सहस गजराज परि | दो लष बाजि प्रसिद्ध ll 

द्वादस लख सेना प्रबल | हनी हमीर सुसिद्ध॥ 

मस्तक राव हमीर को किय सुमेर हर आप । 
मुक्ति द्वार सबई खुले बिद्या बर्ष सुथाप ॥ 
gua छंद 

त्रिदा कीन उज्जीर। कुँच दिल्ली को कीनो ॥ 
तब gag तजि संग । बचन हजरत को लीनो ॥ 
सेतबंद घर जाय | पूजि रामेश्वर नीक्रै॥ + 
परे सिंधु में जाय | करे मन भाते जीके ||. 
उवंसी साह हम्मीर नूप । सेख मीर सब नाक गय || 


करि लोकपाल आदर अखिल | जय जय जय हम्मीर किय || 
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मिले. स्वग“ म) : जाय । साहः ¬ हम्मीर हरष्प | 


महिमा ` मीर _ ऽरुबाल AAR मिलि 'सुमन , बरुष्पे ॥ 
जय जय. जय हमीर | संकल देवन मुख TA ॥ 
लोक अमर कीोरत्ति | मुक्ति परलोक सुपाये॥ 
साणिक्क राव चहुवान कुल | दैन खङ्ग दोऊ धरत | 
कहि जोधराज यह वंश में ! ननकारी नाहिन करत ॥ 
. दोहरा छंद 
सुनत राव हम्मीर जस | प्रीति सहित दप चंद ॥ 
मनसा वाचा कर्मना। हरे जोध के gll 
चन्द्रनाग ag पंच MA l संवत माधव सास ॥ 
शुक्ल मुत्रतिया जीव जुत | ता दिन ग्रंथ प्रकास I 
भूपति नीवागढ़ प्रगट । चंद्रभान चहुवान || 
साम दाम as भेद ज॒त।दंडाहि करत खलान ll 
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गोरेलाल उपनाम “लाल' कवि ने अपने संबंध में कुछ भी नहीं TE 
है । इनके कुल, निवासस्थान आदि के र विषय में 
कवि का परिचय अभी तक जो कुछ सूचनाएँ मिल सकी है, वह सब 
वाह्य प्रमाणां पर आधारित हैं । इनके जीबन से 

संबंध रखनेवाली इस प्रकार की . सूचनाओं में सबसे अधिक प्रामाणिक 
बीकानेर-निवासी भट्ट उत्तमलाल गोस्वामी से मिश्रबन्धुओं को प्राप्त 
हुई है । यह महाशय गोरेलाल के प्रपौत्र के प्रपौत्र अर्थात्‌ सातवें वंश- 
धर है, अतः कवि के संबंध में इनकी बातें माननीय हें । इनके अनुसार 
गोरेलाल का जन्म सं० १७१४ के लगभग हुआ था । इनके पूर्वज आंध्र- 
देश में राज महेंद्री जिले के नृसिंह क्षेत्र धर्मपुरी में रहते थे । यह्‌ 
gang गोत्रीय भट्ट तैलंग त्राह्मण थे । इनके कोई पूवज भट्ट काशीनाथ 
थे, जिनकी एक कन्या HETTA वल्लभाचार्य को व्याही गई थी । भट्ट 
काशीनाथ के पुत्र जगन्नाथ हुए जिनके छै पुत्र थे और इनको बादशाह 
बहलोल लोधी ने छै गाँव दिये थे । (प्रत्येक को एक-एक) कालांतर में ये 
छुट्टी भाई इन गाँवों के नामों से ही प्रसिद्ध हुए, इनके असली नाम 
लोग भूल गए । इन गाँवों के नाम गिट्टा, लंबुक, जोगिया, तिघरा, 
गिरधन तथा भरस थे । इनमें श्री गिट्टा के नागनाथ नाम 'के पुत्र हुए । 
इन्हीं नागनाथ की दसवीं पीढ़ी में गोरेलाल उपनाम “लाल? कवि का 
जन्म हुआ । अभी तक इन गिट्टा आदि छै भाइयों के वंशधर aa! 
अधात्‌, छ--मैया कहलाते है । * 

प्रसिद्ध दाक्तिणात्य विद्वान गङ्गाधर 'शास्त्री तेलंग क पुत्र कुष्ण 
शास्त्री के बल्‍्लभ-दिग्विजय' में दिए हुए अपने परिचय से भी गोरेलाल, 
के बंश विषयक उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती हे । 

aga मौद्गल्य WA प्रथिततरयशा नागना थान्वयेचत्‌ | 


बंदेलाधीश पूज्यः कविकुलतिलको योरिलालाख्य भट्ट; ॥ 
Dr CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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शास्त्रा गगा परहतत्कुलजानरभवत्‌ REA शास्त्र FN: | 
तनद 1लख्यने AT gaai खग्धराणाँ सतन || 
इस श्लोक की प्रथम दो पंक्तियों का सारांश यह है कि मुद्‌ | 
गोत्रोत्पन्न यशस्वी नागनाथ के वंश में कविकुल तिलक गोरेलाल भट्ट 
हुए, जिन्ह बंदेलखण्ड के अधीश्वर बडो पूज्य दृष्टि से देखते थे । यह 
भा प्रसिद्ध हैं कि संश १५३५ में बुन्देलखंड की रानी दुर्गावती ने | 
नागनाथ को दमोह के पास 'सकालि' नाम का कोइ गाँव दियाथा। ' 
तभा से ये तथा इनके वंशधर बुंदेलखंड में आये | इन्हीं नागनाथ के 
वंश म जेसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, गोरेलाल उत्पन्न 
इए । महाराज छत्रसाल ने लाल को बढ़ई, पठारा, अभानगंज, सगेरा 
और दग्धा नाम के पाँच गाँव दिये थे और ये दग्धा में रहने लगे। 
इनके वंशज आज भी वहाँ मिलते हैं । 
इनकी मृत्यु कब हुई इसका कुछ ठीक पता नहीं Èl छत्र-प्रकाश 
म स १७६४ तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है; इसके पीले ग्रंथ 
अपूण जान पड़ता है, और अंतिम अंश पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है 
कि अथ यकायक यहाँ समाप्त हो गया है। महाराज छत्रप्ताल का 
TINA Ho १५६० मं हुआ था | इससे एक यही निष्कषं निकाला जा 
सकता ह कि do १७६४ या ६५ के आस-पास गोरेलाल की मृत्यु हो 
होगी या कोई ऐसी बात हो गई होगी जिससे आगे लिखना उनके 
लिए असम्भव हो गया हो । 
लाल के लिखे १० ग्रंथ प्रसिद्ध हैं-(१) छत्र-प्रशास्ति, (२) छत्र- 
. छाया, (३) छत्र-कीति, (४) छत्र-छंद, (५) छत्रसालः 
लाल क अर शतक, (६) छत्र-हजारा (७) छुत्र-दंड, (=) 
प्रकाश, (६) राजविनोद तथा (१०) बिष्णु-विलास। 
„_ BAARN क अतिरिक्त 'विष्णु-विलास' और 'राजविनोद” इनके 
प्रसिद्ध HA हैं । ये सभी ग्रंथ उन्होंने महाराज छत्रसाल के लिए ही 
| बनाये थे । इनके ग्रंथों में से कुछ ae और भक्ति अथवा शांतरस- 


प्रधान भी है । राजबिनोद में विविध छंदों में त्रजवासी ऋष्ण का वर्णन 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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है और यह ग्रंथ उन्होंने छत्रसाल के मनोरंजन के लिए ही लिखा था । 
इस ग्रन्थ का कुछ भाग नागरी प्रचारिणी-सभा की प्रथम त्रैमासिक 
रिपोर्ट में छप चुकाहै। इनके दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथ विष्णु-विलास के 
संबंध में मिश्र-बंधुओं का कहना है कि उसकी रचना बरवे छँदा मे 
हुई है और उसमें नायिका भेद का वर्णन है और उसकी कविता सी 
साधारण है, पर यह ग्रंथ हमारे देखने में नहीं आया है । 
प्रस्तत संग्रह में केवल छत्र-प्रकाश से उद्धरण लिये गये हूँ । इस ग्रंथ 
पु ` में छुत्रसाल का संक्षिप्त जीवन-चरित्र तो हैं ही, साथ 
छत्र-प्रकाश ही बँदेलखंड के इतिहास के संबंध में भी बहुत-सी 
घटनाएँ बित हैं, और छत्रसाल के मुख्य-मुख्य 
पूवपुरुषों के विषय में भी कुछ सूचना दे दी गई है । 
लाल ने केवल दोहे चौपाइयों में ही कविता की है, और प्रायः डेढ़ 
गोरेलाल सौ प्रृष्ठों के इस ग्रंथ में किसी भी अन्य छंद का 
की कविता प्रयोग नहीं किया गया है। दोहे-चौपाई में काव्य 
रचना करने में तुलसी और जायसी के बाद इन्हीं 
का स्थान है । | 
भाषा इनकी मिश्रित है । दोहा चौपाई में रचना करनेवाले पहले के 
सभी कवियों ने एक मत से अबधी भाषा काही ' 
भाषा प्रयोग किया है पर गोरेल।ल की भाषा कुछ पंच मेल 
सी है । इसमें त्रजभाषा, बँँदेलखंडी ओर अवधी 
तीनों का aga सम्मिश्रण देख पड़ता है.। इनकी भाषा में प्रसाद गुण 
का प्राधान्य है । इनके भावों या शब्दों में दुरूहता कहीं भी नहीं आने 


`” 


पाई है | दिदी का साधारण ज्ञान रखने वालों को भी इनकी कबिता 


, समझने में कुछ विशेष कठिनाई न प्रतीत होगी । इसका यह तात्पय न्‌ , 


लगाना चाहिए कि इनकी कविता में अथैगौरव या भावगांभीर्य नहीं है | 

बात यह है कि इन्होंने अपनी रचना में एक विशेष सीमा तक सरलता 

और प्रसाद गुण को ag रखते हुए भी गम्भीर भावों और अर्थो 
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का समावेश करने की असफल चेष्टा नहीं की है । ण्‌ के लिए 


एक छंद देखिये: 
सुनि बाइस उमराइ उमंडे। थाने छोड़ ग्रोडछे मंडे | 
Aun चंपतिराइ बुँदेला | फौजन पर दीन्हों बगमेला || 
जवै कमान कुंडलित कीहीं | कठिन मार तीरनि की दीन्हीं । 
तीछन तीर बज्ज से छूटे | बखतर पोस पान से फूट ॥ 
इत्याद 
इन चापाइया म संभवतः कोइ भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ 
देखते ही समझ में न आ जाय पर साथ इसकी उक्ति में अनूठापन 
है । अब 'वगमेला? शब्द को ही लीजिये | 'मेल’ देना बँदेलखंडी मे 
, डाल दन, या मेला देने को कहते हैं ओर “वागा? कहते हैं 
लगाम का | इस तरह RIAT पर बगमेला किया का अर्थ यह हआ कि 
आड़ को सरपट छोड़ कर शाही फौज पर भीषण आक्रमण किया। 
क्या इस उक्ति म चमत्कार नहीं हे? इसी प्रकार अंतिम पंक्ति सें- 


` 


FAR पोस पान से फूट? में कितनी सुखद भावना है । महोवे के पुरान 
भान म किसी नुकीली चीज से खाँचा मारने पर आप देखेंगे कि उसके 
RRI छितरा जायँगे । उसी तरह यहाँ कवि का तात्पय है कि बज 
को भाँति कठोर वाणां के आघात से वख्तर-पोशों के बख्तर जोड़-जोड़ 
स॑ अलग हो जाते थे। इससे वाणां के वेग से छूटने अर उनके बहुत ' 
बीच्ण होने की ध्वनि भी निकलती है। अलंकारो के फे में गोरे लाल 
कभी नहीं पड़ते थे । अर्थालंकारों में कभो-कभी उपमा, उत्प्रेज्ञा या रूपक 
आई क उदाहरण मिल जाते हैं पर उन्हें देखने से यह भी ज्ञात हो 
जाता हं कि कवि ने उनको लाने के लिए जान वझ कर कोई चेष्टा नहीं 

` की थी । शब्दालंकारों के विषय में भी यही कहा जा सकता हे । कहीं 
कहीं अनुप्रासों की छटा देखने में आ जाती ह पर ऐसा जान पड़ता 

j कि न स्वाभाविक रूप सेहीआ गए हैं, कबि ने इनको लाने कें | 

लिय कोइ श्रयत्त नहीं किया ओर पद्माकर की भाँति अनुप्रास या नादः 


area SUK [ल NGELAWAN मान कर भाव 
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या अर्थ की अवहेलना करने की बात तो कदाचित्‌ उन्होंने स्वप्न में भी 
न सोची होगी। 


इनका ग्रंथ छत्र-प्रकाश वीररसप्रधान है, और इस रस के लेखक 
अन्य कवियों में यह प्रधान प्रवृति साधारण रूप से देखने में आती हे 
कि वे इसके उद्रेक करने में प्राय: नाद से अधिक सहायता लेते है.। 
टकार, डकार, रेफ आदि लोमहर्षण वर्णा से श्लिष्ट संयुक्ताक्षर पूर्ण 
शब्दों से युक्त वाक्यों के प्रयोग से ही बीर रस का उद्रेक संभव है, ऐसा 
उनका विश्वास-सा प्रतीत होता हें । पर लाल इस विचार के कवियां 
में अपवाद स्वरूप कहे जा सकते हैं | इन्होंने इस प्रकार के शब्दों से 
कहीं भी सहायता नहीं ली है । दूसरे शब्दों में, 'भड़ाभड़', 'घड़ाधड़?, 
'बिघट्ट घट्ट gay ऐसे बीहड़ शब्दों से वीर, भयानक, या रौद्र रस का 
संचार करने की कुचेष्टा इन्होंने कभी नहीं की पर तब भी इन T 


न 
का समावेश इनकी कविता में हुआ ही है, और सो भी बहुतों से उत्तम । 


` 


बस, यही गोरे लाल की कला की विशेषता | 


वर्णन की सजीवता की दृष्टि से भी लाल कबि एक विशेष स्थान 


गया है । ऐसा होना उचित भी है । इस दृष्टि से गोरे लाल की कविता 
आधुनिक समालोचना की कसोटी पर बहुत कुछ खरी उतरती है, कम 
से कम इसी श्रेणीळ छायाम कह मक्र । 
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'लाल' कबि रचित 
छत्र-प्रकाश ( पाँचवाँ अध्याय ) 
छुंद 

एक जीभ हों कहा गनाऊँ। कळू कथा संक्षेप सुनाऊँ || 
एक समे दिल्लीपति कोप्यो | पग न ज॒भार सिंह ने रोप्यौ | 
अरव खर्च लो हुते खजाने | सो न जानिये कहाँ विलाने ॥ 
ठि हजार सुभट दल REN । कोऊ कहूँ न मारिउ gA 
साहि जहान देश सव लीनौ । कियौ वँदेलखंड बलहीनो ॥ 

दोहा 
हीनौ देखि बँदेल वल , दीन प्रजन के काज | 


~ 


चंपत राइ सुजान मिलि , कियौ मंत्र तिहि राज || 
छद 
छु कालगति जानि न जाई । सव तें कठिन कालयति गाई ॥ 
रीति भरी भरे दरकावे। जो मनु करै तो फेर भरात्रै॥ 
ज कहा TT नाद बूके | काल ख्याल काहू नहि gA ll 
ठि हजार सुभट लै भागे | काहू के न जगाये जागे ॥ 
मुल्क में मुगल गदेले । सिंहन की सुथरी गज खेले ॥ 
जाको बेरी करे बचाई | सो काहे को जनम्यौ भाई ॥' 
श्रव उठि के यह मंत्रबिचारो । मुलकु उजार ag संदारो ॥ 
ज्ञान गनंता पौरुष हारे।सो जीते जो पहिले मारे | 
दोहा 
सहै मंत्र ठहराइ कै , उमड़े दोऊ ARI 
दीना मुलकु उजारि कै , ऐसे ग्रति रनधीर ॥ 
र छद्‌ 
लाये मुलक उठाये थाने | सुनिसुनिसाहि बद्दत JURA || 


नौसेरी सूबा पहिरायौ | पीठल गौर सहाइक आयो li 
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सुनि बाइस उमराइ उमंडे | थाने छोड़ aS? मंडे ॥ 
विरकूयौ चंपतिराइ बुँदेला । फोजन पर कीन्ही बगमेला ॥ 
जव कमान कडलित कान्ही | कठिन मार तोरन का दीन्ही || 
तीछन तीर बज्ज से छूटे | वखतरपोस पान से फूटे॥ 
फौज फारि चंपति रन जीत्यौ । श्ररिपर प्रलय काल सम बौत्यो ॥ 
मोर गोर की फौज हराई । मुगल सँद्वारि करी सन भाई ॥ 
दोहा 
माग्यो fsa सहिवाजखाँ , दियो ग्रोंड्छौ वारि ॥ 
फते फतेखाँ सो लई , बाकी खान संदारि ॥ 
छेद 
मारि लूट सव फौज हराई | सूत्रा दिल में ददसत खाई ॥ 
चहुँ ओर तै सवा IÙ । दिसनि ग्रलात चक्र सौ फेरो ॥ 
जरी सिरौंज भेलसा भाग्यो । धर उर्जेन धरधरा लाग्यौ ॥ 
हाँ ते धसकि घमौनी मारी | गौपाचल में खलभल पारी ॥ 
सकल मुलक नहिं जात गनाये। चामिल तै खा लों लाये ॥ 
Í पजरे सहर साहि के बाँके | धूम धूम में दिन कर ढाँके || 
| सत्र उमराइन चौथ चुकाई IMS को चंपत की घाई ॥ 
लिखी खबर वाकिन ठिठकाई | पातशाह को बाँच सुनाई ॥ 
दोहा ' 
चैपति के परताप तै, पानिप गयो ससाइ। 
पौसेरी भरि रहि गयौ , नोसेरी उमराइ ॥ 
छंद 
aaa साहि फिरि भेजी फौज । उमड़ी दरिया कै सी सजे ॥ 
खान जहाँ सूबा चढ़ि ग्रायौ | त्याही संदमहम्मद धायो || 
बली बहादुरखान हुँकायी । ग्ररु अब्दुल्लह्खाँ पग धायो | , 
ओर संग उमराइ घमेरे। | आये उमड़ि काल के पेरे || , 
डंका आइ देश में कीनो । मुगुल पठान जुद्ध रस भीनो | , 


छाइ छाइ रबिमंडल लोन्हौं | नौसेरीखाँ को बल दीन्हीं ॥ 
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~ 


बल कों पाइ मुगल दल गाजे | पिले वजाइ जुद्ध के बाजे॥ 
बड़ी फौज लखि चंपति फूले । श्रीपति सगुन भये अनुकूले ॥ 


दोहा 
सगुन भये अनुकूल सब , फूले चंपतिराइ | 
अति श्रद्‌भुति बिक्रम रच्यो , कासों बरनौ जाइ । 
za 


~ 


a प्रगटि जुद्ध में हाँके | मुगलन मारि पुहुमि तल ढाके ॥ 
वाननि वरपि गयंदनि फोरे । तुरकनि तमकि तेग तर तोरे N 
Tak जुरे फौज सौं ग्रा । लेइ लगाइ चालु दे पाछ्रै॥ 
बाँके ठौर ठोर रन मंडे | हाहा करे डाइ लै छण्डे॥ 
कबहुँ उमड़ि श्रचानक MA | घन से उमड़ि लोह वरपावे | 
aa हाँकि हरोलनि कूटे | कबहुँ चाँपि चदालनि लूटे ॥ 
कबहुँ. देस AR के लावे । रसद कहूँ की कटून न पावै || 
चौकी कहे कहाँ हे A जिन देखों तति चंपति है हों ॥ 
दोहा 
चौकि चौंकि चौकी उठो , दौकि दौकि उसराइ ॥ 
फाके लसकर में परे? थाके सप्रे उपाइ ॥ 
छुंद्‌ 


~ 


जब उपाइ सूबनि के थाके | सुनि सुनि साहि सबनि की ताके | 
अब कोजे कैसो मनसूबा | हैं हैरान सीगरे gall 
तब मात्रन मिलि मंत्र विचारय | चंपति उर नहिंये सब हारयो ॥ 
जो श्रनेक जुद्धन कों जीते । सौ फल पावै जो चित चीते || 
तास भूल बिरोध न कीजै | जो कीजे तौ तन धन छौजे ॥ 


चंपति कै चित की हम जानें | औरन त्रैठ न पाचे थाने ॥ 


राज ग्रॉंड्छे कौ सुनि लीजै | प्रबल पहारसिंह को दीजै ॥ 


दोहा 
N ~ 
पाया राज पहार नप , चली चाह सब ठाइ । 


TR ri RSh Ata क , Ha rawa RT Eg || 


|| 
| 
| 
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छद्‌ 


गई मूमि- चंपति फिर फेरी। मेटी किकिर दाहिनी डेरी॥ 
नगर ग्रोडछि बजी वधाई | भई देस के मन की भाई | 
मेड बँदेलखंड की राखी । रही मेड ग्रपनी श्रमिलापी | 
नरपति पहारसिंह सुख पायौ | चंपतिराय मिलनि कौ आयी ॥ 
तब aq कलस daz कोनो । आदर करि ग्रागेसर लने | 
भुजा पसारि मिले छवि gA | उमगि अ्रंगननि गंडल गाये ॥ 
मुकताहदलन . ग्रसुल भुज पूजे | चंपति के सबही जस कजे | 
धन चंपति फिरि भूमि बहोरी । भुजन पातसाही MaA ॥ 
दोहा 
प्रलव पयोधि उमंड में , ज्यों गोकुल जदुराइ । 
Ai बूड़त बँदेल कुल , राख्यौ चंपतिराइ ॥ 
छंद 
राज पहारसिंह को राख्यो । उन उर दोष घरयों गुन नाख्यां ॥ 
स॒ब'जग चंपत के जस गात्रे | सुनि सुनि ्रनख भूप उर श्राव ॥ 
बढी ईरा उर में ऐसी | कथा भीम दुरजोधन कै सी ॥ 
उर में छुई कुटलाई | करन लगे अपनी मन भाई ॥ 


< 


नरप मन में यह मन्त्रबिचार्‌यौ | इन चंपति अरि कौ दल झार्यौ॥ 


इनकौ मनःतब्रही ते बाढ्यौ । त्योंढी सुजसु जगत मुख काब्यो ॥ 
ग्रब जौ लों इनके जस फैले | तब लौं बदन हमारे मेले ॥ 
अरु जौ कहूँ फिसाद उठावे | तौ हम पै दिल्लीस रुठाव ॥ 


दोहा 
तातें जौ चढि मारियौ , तो अपजसु बिस्तारु ॥ 
न्यौति गुपित कछु दीजिये , यहै मंत्र है सारु ॥ 
छंद 
सार मन्त्र ऐसौ ठहरायो। पाप पहारसिंह उर आयों॥ 
बिसर गई जो करी निकाई । उगल्यो गरल दूध की थाई ॥ 
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एक समय न्यौते सब भाई । आदर सा ज्याँनार बनाई w 
उमग भरे सब बंधु बुलाये । चंपतिराय सहित सब,ग्राये ॥ 
जथा उचित हित सों बैठारे | परसन लगे - Aag पनवारे || 


~ 


तहाँ भूप जे कुल के माने | ते हित में काहू नहि जाने ॥ 
पनत्रारी चंपति को आनो | देखि सुवा सारो किररानो ॥ 
लोचन मँदि चकोर डेराने | जानि गये जे चतुर सयाने ॥ 
दोहा 

जानन हारे जानियौ , भोजन के आरंम। 

भिम बुंदेला को भयो , प्रगट भूप कौ दंभ॥ 
छद्‌ 
भिम दंभ भूपति को जान्यौ । अपनो प्रान त्याग उर ग्रान्यौ ॥ 
चंपति को पनवारी लीनौं । अपनो बदल चंपतिह दीनों ॥ 
भोजन करि डेरन को ग्राये । गुपति मंत्र काहू न जनाये ॥ 
लगी भिम कों ग्रतुल दिनाई | तुरत ही मीच समे विन आई ॥ . 
भिम लोक आनंद में पायो | बंधु हेतु निज प्रान गँवायौ ॥ 
युपित हती ज्रप॒ की कुटिलाई | प्रगट भिम की मीच बताई ॥ 
कोऊ करो क्रिती चतुराई | पाप रीत नहिं छिपे छिपाई N 
जो विधि रची होत है सोई | जस श्रपजसै लेहु किनि कोई ॥ , 

दोहं 
यह उपाइ निरफल भयौ , नप पहिराई चोर ॥ 
चटक चपट पट में चढे , दमै बीर पर बोर ॥. 
za 

TA पहार चोर पहिराये | चंपति के मारन कौं आए ॥ 
जबही रेन अँधेरी आई. | चले करन तसकर मन भाई ॥ 


| रेशम रंग कुलही सिर दीन्हे । स्वाम रंग कछनी कछ ÀR ॥ 


वाढ़ि घरै बगुदा कटि बाँवे | स्याम कमान स्याम सर साँचै ॥ 
होता ग्राइट मौ पग घारे | बिन घटन ज्यों गज मतवारे ॥ 


सुम रंग तन aig समाने | चौकीदारन जान न जाने ॥ 
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चोर पैठि महलन में आये । तहां व्यौंत हैं बने बनाये ॥ 
शौर भौन में दीपक दीन्दौं | निज घर को चंपति घर कीन्हों ।। 
दोहा 
रौर दीप परगास में , लख्यौ छांद तें चोर । 
तानि कनपटी में हन्वौ , कढ्यौ बान उहि ओर ॥ 


छंद 
e `~ EA e AN `A पौ CTS `A ~ `A 
गिरयो चोर चंपति को मारयो । ग्रोरनि लियो उठाइ निह्दार्‌यौ ॥ 
चले चोर सब लोग जगाये | सोरसार करि दूर भगाये ॥ 


A 
सदा प्रबुद्ध बुद्ध है जाकी | तासों कैसे चले कजाकी ॥ 
यह सुनिकै चंपति की माता । दानब्रिधान ज्ञान गुन शाता ॥ 
निकट आपने पुत्र बुलाये | सुखद मंत्र के बर्चन सुनाये ॥ 
तुम कीन्ह्री उप को हित ऐडे | श्रब नरप पर्यौ ठम्हारे पेडे ॥ 
तातें aa यह मंत्र विचारो । दिल्लीपति सिलबो ्खत्यारो | 
मिलै दिलीस बहुत सुख पेहे | मन मान्यौ मनसब कर देहे ॥ 
दोहा 
ऐसे मंत्र विचारिकै , पठयौ दिली उकील । 
gaa साहि उमग्यौ दियो , कब देखौं वह डील ॥ 
छद्‌ 
मुनत साहि चंपति चित चाहे देखन के उर लगे aR 
पहुँच्यौ चंपतिराइ बँँदेला | मानी साहि धन्य वह बेला || 
दे मन सब खंधार पठाये। दारा की ताबीन लगाये ॥ 
*राढ़ खंधार जाइ के घेर्थो । मुलकिन हुकुम शाहिकौ फेरयौ || 
जब उमराइ घेरि गढ़ लागे | चंपति राइ युद्ध रस पागे | 
गढ के निकट मोर्चा रोपे | सब उमराइन के जस लोपे ॥ * 
'ढिकल करी सबतें अधिकाई । ग्रोड्टिन गुरु गोलिन की घाई । 
डाले इलनि दलाइ गढ़ोई। अरि के हिय की हिम्मत खोई ॥ ` 
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दोहा 
दारा गढ़. खंदार की , पाई फतै अचूक । 
चपति की हिम्मत लखे , उठी हिये में हक ॥ 
छंद 
चंपति की हिम्मत उरग्राने। रीफ दौर दारा ग्रनखाने || 
फते पाइ दिल्‍ली फिरि आये | मुजरा करिकै साहि मिलाये ।| 
सिह पहार श्रनषू उर आने | ठान प्रपंचनि के उर ठाने ॥ 
चारी करे आप चहुँ फेरा। खोज डारि चंपति के डेरा ॥ 
खोज पाइ जग इन्हें लगावे । निरनौ देत अनुप उर ्रावे ॥ 
यहि बिधि डोर भेद के डारे । चतुरन हूँ नहिं परत निहार || 
कपट प्रपंच जो है करि ग्रावै । झूठि AR ते साँच बताते ॥ 
लिखै चितेरयौ ज्यों जल बीची । सम कागद में ऊँची नीची || 
दोहा 
दुहू ओर अंतर पर॒यौ, क्रम ही क्रम यह रीति । 
RA श्रनषु उनकै बढ्यो, इनके धरी प्रतीति ॥ 
छंद 
दुह्रे ओर अंतर जब जान्यो । पिसुन प्रवेस तवै उर ग्रान्यौ ॥। 
भूप कह्यौ दारा सौं ऐसे | सुनौ भाग चंपति को जैसे ॥ 
तीन लाखको कोच सुहाई | दई साहि इनको मन माई ॥ 
हाल जमा नौ लाख गनाई | बिना तफावत ग्रबलौं खाई ॥ 
ताते aa हमें जौ दीजै। तौ नौ लाख रूपैया लीजै ॥ 
यह सुनि कै दारा सुख पायौ । पढिलौ ग्रनपु हिये चढ़ि ग्रायौ।। 
जहाँ न गुन की बूम बड़ाई | चुगली सुने चित्त दे साँ 
रीझ ठौर प्रभु खीज जनावे | तहाँ कौन गुन गुनी चलावे l 
दो 
रीफ फूलि खंडन करै, डारि खीम कै डौर । 
ऐसो स्वामी सेइये, ताते दुःख न और || 
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दारा साहि लोभ उर ग्रान्यौ । सेवा को सिगरो फल मान्यो 
चंपति को .यह वात सुनाई। तू जागीर तोगुनौ पाई 
ala पहारसिंह मन भाई | देता हौं मेरे मन आई 
तीन हुकुम दारा जो बोले | चंपतिराइ बचन त्यों खोले ॥ 
कौंच जाइ चंडालनि दीजै । बृथा हमारो छोर न छीजे ॥ 
यह सुनि कै दारा श्रनखान्यो । श्ररुन रंग श्रानन में ग्रान्यो ॥ 
चंपतिराइ समर उर ठान्यौ । दिगाज से दोङ ऐड़ान्यौ || 
दिगपालन को दहसत वाढ़ी | मजलिस रही चित्रज्यों का ढ़ी || 
दोहा 
दिगपालन दहसत बढ़ी, कठिन देखि वह काल | 
तुरत ग्रानि ग्राड़ाभयो, हाड़ा श्री छत्रसाल || 
छंद 
हाड़ा' चंपति के ढिग श्रायो । दारा को न भयो मन भावो 
दारा अंदर को पग धारे। चपति के इत बजे नगारे || 
डंका प्रगट विसर के बाजे। चंपति राइ देश में गाजे 
छोड़ि पातसाहन की सेवा | कियो Ara ्राइ महेवा 
` पुत्र कलत्र मित्र सब भेटे । दिल के दुःख सबन के मेटे || 
चहूँ. चक्र फोंजें फरमाई | रि की बदन जोति मेलाई | 
धनिकनि गढ़ि धरि रहे लुकाई । सबन सों हठि चौथ चुक्राई ॥ 
दै gaa कबिन्दन गाजै । निर्मल सुजस जगत छवि छा जे।| 
दोहा 
` फैले चंपतिराइ : के, जग में सुजस बिलंद | 
उदै भये तिहुँ लोक जन, कैयक कोटिन चंद ॥ 
Š छुंद 
, तिहूँ लोक चंपति जसु जाग्यौ ।सुनि सुनि को न दिये श्रनुराग्यौ।। 
a पहार करी जे घातें। ते प्रगटी कहिबे कौ बाते ॥ 
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जग में करो जे न कृतु माने नीकी करी लरी उर आने ॥ 
तिनके थल जे बने बनाये | ब्पति पहारसिंह ते TÀ 
सदा न जग में जीवे कोई | जस ग्रपजस कहिवे को होई॥ 
जग जवते ्रपजस जस छावै । क्रम तै ग्रध ऊरधि यति पावे॥ 
खोदे कुआँ पघारे खालै। महल उठावे ऊचे चालै॥ 
इहि विधि करमन की गति गाई । वेद पुरानन सुनी सुनाई ॥ 
दोहा 
जैसी 'मति उपजै हिये, तैसें मनु ठहराइ । 
होनहार जैसी कळू, तैसी मिले सदाइ ॥ 
asi अध्याय 
छंद 
एक और अब सुनो कहानी । होनहार गति जान न जाई N 
साहिजहां दिल्लीपति. गायौ । जाको हुकुम चहूँ दिसि छायौ ॥ 
चारि पुत्र ताके मरदानै। दारासाह साहि मन मानै॥ 
ओर मुरादसाह श्ररु सूजा | ्रोरेगसाह समान न दूजा ॥ 
बत्तिस बरस साइ मन भीने | भोग पातसाही के MAN 
जबै अवस्था उतरन लागी। पुत्र प्रीत मन में अनुरागी ॥ 
साहिजहाँ एक चित्त बिचारी । दारा को दीन्हीं सिरदारी ॥ 
दाण अपनौ हुकुम चलायौ | सब भाइन कौ हियौ हलायौ ॥ 
दोहा 
हुकुमनु कै दिल्लीस कौ, भई और को ओर | 
उमडि साह्रजादिन किये, तखल लैन के डोर ॥ 
छंद ८ 
ब्यौत बिमल बुद्धिन के डारे । लखत लेन के चित्त बिचारे ॥ 
साह मुराद हियौ हुलसायौ | गज सिक्का चलिबौफरमायों ॥ 
ओरँगसाह चाहि सुनि लोनी । बिलसाई बर बुद्धि प्रबीनी ॥ 
इच्छा प्रगट तखत की छाँड़ी प्रीत मुरादसाह सौं माँडी ॥ 
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चित्त दै हित के लिखे लिखाये | ग्रति प्रबीन उमराइ पठाये ॥ 
कहयौ मुरादसाह सौं ऐसी । सरस बिचार मंत्र है जैसी ॥ 
बिन ही दिली तखत लै वेसे | आन चलै गज सिक्का कैसे ।| 
पेल वखत पर बैठे जोई । दिल्ली पातसाह सो होई ॥ 
दोहा 
हमैं न इच्छा तखत की, यह जानै सब कोइ | 
चलो तुम्हें लै देहिंगे, होनी होइ सो होइ॥ 
a 
श्रौरॅगसाह मंत्र तब कीनौ । साह मुराद हिये धरि लीनो ॥ 
Re ठहराव यहै ठहरायौ | बाढी प्रीति कुरान ढठायौ ॥ 
दक्षिन तें उमड़े दोउ भाई । ठिले दीह दल पहुमि हलाई ॥ 
पूरब तैं सूजा दल साजे। अगट जुद्ध कै धौंसा बाजे ॥ 
दारा घाट धौरुपुर बाँध्यौ । रौपि ग्रराबे कलहै काँध्यौ ॥ 
सूयन के दिल दहसत ऐसी | अवधो दई करत है कैसी ॥ 
हलचल मची चहँ दिस ऐसी । खलभल प्रलय काल की जैसी || 
प्रगटी चाह सीढरा ढरक्यौ | चंपति कौ दच्छिन भुज फरक्यौ ॥' 
दोहा 
फरक्यौ चंपतिराइ कौ, दच्छिन भुज अनुकूल । 
बड़ी फौज उमड़ी सुनौ, भई जुद्ध की फूल ॥ 
छंद 
बड़ी फूल चंपति सुख पायौ N उमड़ि अवंती आयौ ॥ 
सिह मुकुद इतौ तहँ हाड़ा दल को भयो एड घर आड़ा ॥ 
उमग्यौ औरंग कौ दल गाढ़ौ । हाड़ा भयौ समर में ढाढ़ौ ॥ 
बिकट सार समसेरन माची । बाजत मारु कालिका नाची ॥ 
हाड़ा हरषि बिमानन बैख्यौ । तब रंग ्रबंती पैख्यौ || 


नौरँगसाह तखत कौ उमड़यो | दारा जहाँ मेघ सौ घुम्यो ॥ ` 


सुनी खबर दारा अति कोप्यौ । चामिल घाट अराव रोप्यो ॥ 


| १४७ 


फिकिर बढ़ीं सब कै दिल ऐसी । अ्रवधौं दई होति है कैसी || " 
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दोहा 
कैसी धौं अरब होति है, कीजे कौन बिचार | 
उड़ें अराबे में सबै, भयो सुभट संहार ॥ 
छद्‌ 
तब ्रौरंग सबनि तन ताके । बल वौसाउ सबन के थाके || 
चक्कत चित्त चारहुँ दिस दौरे | कछु न बुद्धि काहू की MN I 
तब रंग मतो यह कीनो | बिमल चित्त में चंपति दीनौ ॥ 
हिति सौं लिखिफरमानपढ़ायौ | चंपतिराइ सुनत सुख पायो ॥ 
उमग भरे दल साज उमंडे | नरवर ढिग नोरैंग जहँ मंडे ||. 
तहँ श्रलगारन धाइ पहूँचे। देखे दल के झंडा ऊँचे l 
चहुँ दिसि सोर कटक में छायो | चंपतिराइ बुंदेला आयी ॥ 
सुनि ग्रोरँग उर उमँग बढ़ाई | मनो फते दिल्ली की पाई ॥ 
दोहा ` 
maa ग्रौरँगसाह कौ , चढ़यो चौगुनो चाव | 
ल्यावो चंपतिराइ कों , हम सौं मिलै सिताब ॥ 
छंद 
धावत एक सहस जन धाये । चंपति कौं हित बचन सुनाये ॥ 
नोरॅगसाह तुम्हें चित चाहै। सब्रै तुम्हारे भाग . सराहै || 
ताते अब बड़ बिलम न कीजै-। चलि दिलीस कों दरसन दीजै ॥ 
“ तौलगि नौरँगसाह पठायौ । ठुरत बहाहुरखाँ चलि श्रायौ ॥ 
। कह्यौ ग्राइ चंपति सौं भाई । तुम इतनी कयौं बिलम लगाई ॥ 
G अब यह समै विलम कौ नाहीं । भई तिहारे चित की चाही || 
' श्रब यह हाजिर है श्रसवांरी । चढ़ो पालकी करौ तयारी 
"चढ़ि पालकी पयानौ कीन्हौ । दरस प्रसन्न. साह को .लीन्हौ 
ets दोहा 
` मुजरा' करि 'ऊभौ 'भयौ , पंचम चंपति राइ॥ 
' लखि ग्रांखिन रंग की, आनंद झलक्यौ राइ ॥ 
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+ छंद 
NT रतिः ग्रादर सौं बॉले । मिलतहिं बचन मंत्र के खोले-॥ 
दारा उमड़ि युद्ध को AIN | कटक श्रडोल धोरपुर छायौ ॥ 
बिकट अराबो सनमुख दीनौ । चामिल घाट वांधि उन लीनौ I 
छुदे समुद्र सूखे चहूँ धाके | उड़े मेरु मंद्र से बांके॥ 
जौ! समसेरन होइ लराई । ओड़ें सुमट सुभट की घाई ॥ 
उमगे सूर साह के बाजे । ठेले कौन प्रलय की गाजै ॥ 
चामिल पार-कौन बिधि gA । जैसे मन की. इच्छा पूजै ॥ 
त्राइ भ्रौ समयो यह ऐसौ । चंपतिराइ कीजिये कैसौ ॥ 


दोहा 
` कैसो ग्रब कीजो कहो, पंचम चंपतिराइ | 
: अब आदर औरंग को , थक्यौ चौगुनो चाइ॥ 
छंद 


बोल्यौ चंपतिराइ बुंदेला | और. घाट हो कीजै T I 
जौ दारा उत ग्राड़ो mÀ । तौ रम हमसौं बिजे न पावे ॥ 
सुनि रग श्रचरज उर ग्रान्यौ । और घाट चंपति तुम जान्यौ ॥ 
चंपति कही घाट हम जाने | तखत काज' तुम करो पयाने ॥ 


सुनि औरंग तखत रस भीनै । चौदह लाख खरच को दीने ॥ : 


कीनौ कूच राति उठि जागै। चंपति भयौ सब्रन के आगे ॥ 
उमड़े चले दारा के सोहैँ। चढ़ी उदंड जुद्ध रस भौहें ॥ 
चामिल उतरि सुभट गन गाजै। पार जाइ संधानै बाजै॥ 
दोहा 
'चंपति मुख औरंग के , भली चढ़ाई ओप । 
` नातर उडि जातै सबै , छुटे तोप पर तोप ॥ 
Ei 3 bigi 
शामिल पार भई सत्र फोजें । तब नौरँग मन मानी मौज ॥ 


दारा साह खबर यह पाई । चामिल पार फौज सब ्राइ ॥। ' 
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आगे चंपतिराइ बंदेला | हे हरौल कीन्हौ बगमेला || 
चामिल पार भये सब आछे | तजे ANA अरावे पाछे॥ 
दारा के दिल दहसत बाढी | चूमन लगे सबनि के डाढी ॥ 
को भुजदंड समर में AÈ | उमड़यो प्रलै सिंधु कौ रोकै ॥ 
छुत्रसाल हाड़ा तहँ आयो | अ्रुन रंग आननि छबि छायौ॥ 
भयौ हरोल बजाइ नगारौ | सार धार को पैरन हारौ॥ 


4 दोहा 

ह्वे हरोल हाड़ा चल्यौ , पैरनि साहसमुद्र | 

दारा अरू औरँग मड़े , मनो त्रिपुर अरु रुद्र ॥ 
छंद 


दारा ग्ररु MT उमंडे। मनों प्रले घन घोर घमंडे ॥ 
बजै जुद्ध में निविड़ नगारे। ga दिसि बजै श्रराबे भारे ॥ 
युर गंभीर घोर धुनि छाई । फटि ब्रह्मांड परै जनि भाई ॥ 
त्यौ बोले उमराउनि हल्ला | जम के भये कटीले कल्ला ॥ 
हय गय रथ पैदल रन R । छाइन सहित कवच घर फूटे ॥ 
चंपतिः की जब्र बजी बदूखें। मसहारिन की मेटो भूखे ॥ 
दाराताह बजत रन छाज्यो। जत्रत पादसाही को भाज्यो ॥ 
हाड़ा सार धार में पेख्यो | सूरज भेद बिमाननि बैख्यो ॥ 
दोहा 
सूरन कों सुरपुर मिल्यो, चंद्रचूड़ कौ हारु! 
तखत मिल्वौ औरंग कौ , चंपति कौ जस चारु।। 
छंद 
चंपतिराइ सुजस जग गायौ। हो हरोल दारा विचलायो | 
हरवल है दारा को बाँकौ | बेटा बली बहादुर खाँ को ॥ 
जुद्ध बुँदेलनि सों जब साच्यौ । हृय हथयार छाडि भगि माच्यो || 
पाई फतै भयौ मनभायौ। औरंग उमड़ि आगरे आयौ ॥ 
दारा aR पठाननि लीन्हौ | साह मुराद कैद में pa ll 


घरनी लोक हु urukul Mr | द हत सुख लूट्यौ | 
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बैठे aaa बजे संधाने | चंपतिराइ साह मन माने ॥ 
नौरेंगसाह कृपा करि भारी | मनसब दीन्हौ दुसह हजारी ॥ 
दोहा 
ऐरछ अरु सहिजादपुर , कोच कनार समूल । 
सिली बड़ी जागीर सब , धरि जमुना कौ कूल ॥ 
छद 


मिलि बडी जागीर सुद्दाई | जरै समीप भतीजे भाई ॥ 
सुसकी तुरग लूट जौ श्रानौ । खोज बहादुरखाँ - सो जानो ॥ 
कहि पठई चंपति कों भाई। घर की लूट तिहारे आई ॥ 
दल में gA भतीजो तेरौ | सो सब साज प्रीति में फेरो ॥ 
बह करवाल ढाल श्रर घोरा दीजौ राखि ्रापनौ तोरा ॥ 
-चंपति कौं यह बात सुनाई । बैठे एंड प्रीत सों पाई ॥ 
तब चंपति ऊपर यह दीनौ । करि घमसान तुरग हम लीनो ॥ 
ताकि अब चर्चा न चलावो । घर ही यह मनको समुझावो ॥ 


दोहा 
gaa बहादुर खाँ बली , उत्तर दियौ न और | 
अनखु हियै में धरि रह्यो , डारि बुद्धि के डोर ॥ 
छंद 
तौ लगि सोर कटकु में छायौ । पूरब तैं सूबा चढ़ि घायौ ॥ 
गंगा उतरि प्रयाग पछेल्यौ । ग्रोरँगसाह सुनत दल पेल्यौ ॥ 
हुकुम बहादुर खाँ कौ कीन्ही । उनिसुखमानिसीसघरिलीन्ही ॥ 
उमड़ि फौज पूरब कों घाई | हयखुर गरद गगन में छाई ॥ 
और हुकुम चंपति पै आयौ | बैंठे साह कहा फरमायौ ॥ 
गैर हाजिरी लिखि है कोई | मनसब घटे तगीरी होई ॥ 
आलमगीर आप फरमायौ | हुकुम न सानै सो दुख पायौ ॥ 


पौ ७ ३ _,_,%. यौ 
उद्दित बचन उकोल सुनायो । चरेपतिहियेग्रनखि बढ़ि आयो ॥ 
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दोहा 
्रनखुबढ.यौ मन सब तज्यौ , सेवा कछु न सुहाइ | 
डंका दै चंपति चल्यौ , आग AT लाइ || 
सातवाँ अध्याय 
छद्‌ 
चंपतिराइ देश में आये। चंड प्रताप चहूँ दिस छाये ॥ 
फौज पेलि भाँड़ेर उजारी । भुमियावट उर में ्रखत्यारी ॥ 
ऐरछ श्राइ कोट में बैठे | सूबन के उर में डर बैठे ।। 
पहुँची खबर साह कौं ऐसी । चंपतिराइ करी उत जैसी ॥ 
सो ओऔरंग चित्त धर लीनी ।पहिल फिकिर सूजाकी कीनी। 
नौरंगसाह साज दल धायो | जूक जीत सूजा बिचलायौ ॥ 
दावादार रह्यो नहिं कोई । बैख्यो तखत साहिबी जोई ॥ 
दोहा 
गज सिक्का औरंग को, चल्यौ हुकुम लै संग । 
देसनि देसनि कौ चले, सूबा तेज अमंग | 
छंद § 
सूबा ह्वै सुभकरन सिधायौ | हित सौं पातसाह पहिरायौ ॥ 
सँग बाइस उमराउ पठाये aAa चंपति पै आये ॥ 
जोरि फौज सुमकरन बुदेला । ऐरछ पर कीन्हौ बगमेला ॥ 
वाजत सुने जूक के डंका | उमड़िचल्यौचंपति || 
माँची मार हुहूँ दिस भारी | रचनहार कौं मुसकिल पारी ॥ 
चले हाथ च॑ंपति के ऐसे। छूटे बान धनंजय कैसे ॥ 
उतकट भट बखतर धर मारे | कूटे हय गय पक्खरवारे || 
सूखे कढ़े रुधिर नहि छौतरे। लागत प्रान परन के पीते ॥ 
: दोहा 
„ ठिल्यौ कटक सुभकरन को, ठिल्मौ खवास अडोल । 


उमं O ~ उम > नै ८, 
ST उमंग में उमडि कै, नच्यौ तुरँगा अमोल ॥ 
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छंद 


तबहिं वान चंपति कौ छूटयौ | aga लग्यौ पुठी हे फूट्यौ ॥ 


गिरौ aia खवास हकार्‌यौ | सो कासिमखाँ बरछी मारयौ || 
उगरसाह तहँ मार मचाई | साहि गढ़े ART ग्रोप चढ़ाई || 
चंपतिराइ AA तहँ लीनौ । मुह मुरकाइ अरिन को दोनो ॥। 
विकट कटक मुकमोरि झुलायौ । हाँते उमड़ि घरौनी धायौ ॥ 
निकट रायगिरि तें तदै ञ्रायौ । तहाँ खोज बंका दल छायो ॥ 
जानि कटक उमराइ RÀ | दीनौ राति उमंडि RÀ ॥ 
सुभट वान गोलिन सौं कूटे AR के विकट मोर्चा छूटे ॥ 
दोहा 
पेठे उदभट कटक में, कपटे बिकट पठान । 
घाइन घालत चाव सौ, करिचंपति की आन l 
छंह्‌ 
तहाँ मार माची अतिभारी । चंपतिराइ तेग झुकि झारी ॥ 
उमड़ि वैरि कौ चल दल कीन्ही । कटक युद्ध कों पैदल लीन्हौ I 
समर बीर बैरिन पय रोपे । जो न जिद्दाज ग्रोट धरि कोपे ॥ 
वर्षेत अस्त्र कवच घर फूटे। मघा मेघ मानौ झर जूटे ॥ 
तहाँ चौदहा मेध सिधार्‌यौ | सुनि सरदार समान हकारयौ॥ 
कहै चौदहा मुजरा मेरौ | हौं मारौं सरदार ग्रनेरौ I 
-ंपत लख्यौ बचन सुनि प्यारी ग्रौचक ग्रानि कियौ उजिवारौ॥ 
छुट्यो वान बैरी कौ भूख्यों छातीलग्यो कढयौ भ्रति रूख्यो ॥ 
दोहा 

पंचम चंपतिराइ कै , लग्यो बान को घाइ। 
अधिक युद्ध के रस भयौ , बढ्यौ चोगुनो चाइ N 

१ छंद | 


हला बोलि वैरी महि आयो । चंपतिराइ युद्ध रस छायौ ॥ 


रन चंपति की नची कृपानी । घरी भीम जनु कीचक घानी || 
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कौज फारि चंपति जस लीम्हौ | अरमृतहरतज्यौं सुपरन कीन्हौ ॥ 
कटकु खोज बंका को कूट्यौ | चंपतिराइ विजे सुख लूट्यो ॥ 
जीति पाइ अनघोरी आये | चाल दई सुभ करन सिधाये ॥ 
तहँ शिकार खेलन अ्रभिलाषी । देवी सिंह नरपति की राखी ॥ 
आइ ञ्रजीतराइ तहे रोके | बरभुजदंड समर में ठोके || 
रहो श्रजीतराइ कै Ü । पैठि सक्यौ सुभकरन a ÑS N 
| दोहा 
राजा देवी सिंह कों, डेरौं दीनौ देस। 
उमड़यो च॑पतिराइ पे,.श्री सुभकरन नरेस ॥ 
छंद 
दुनि खुभकरन जुद्ध रस भीनो । मंत्र सुजानराइ सों कीनौ ॥ 
लरत भिरत बहु काल बितीते । घने जुद्ध सूबन सौं जीते ॥ 
a पातसाहिन सौं कीनी। गई भूमि iga लै दीनी॥ 
कठिन ठौर मसलहत बताई । नौरंगसाह दिली तब पाई l 
दारा दुल जीते मुहरा तै। बड़ी कौन अब हमकों बातै ॥ 
घाइल भये हमारे भाई। और अवस्था सी कछु आई 
ऐ. सुभकरन पिले दल साजै | बंधु बिरोध करत हम लाजै ॥ 
जो कीजै अब उमडि लराई | जीते हू जग में न बड़ाई || 
दोह 
गोतघाउ तें आज लौं, हमें बचायो ईस | 
अब सलाह इन सौं करें, कळू न ह्वै है खीस ॥ 
aa 
ज्यों मन आनि लगाई बातें | होइ सलाह कटक बिन जाउँ || 
सुनि सुघकरन घनो सुख पायौ | मन मिलाइ मिलिवौ ठहरायौ || 
त्यौं चंपति कहि कुशल सुहाती । लिखी सुजान राइ कौं पाती ॥ 
युरह्यौ घाइ देह बल ग्रायौ | खेल सिकार तंरग दौरायौ ॥ 
बांचत चिठी जान बह लीनी । चंपतिराइ सलाह न कीनी ॥ 
मिलिवे काज बोल हम बोल्यौ। हित सौं हियौ सुभकर खोल्यौ ॥ 
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बोल बोलि जौ मिलन न जैये। तो झूठे जग में aR ll 
तातें बनै मिलै निरधारै। चंपति हमै न भूठे RII 
दोहा 
मिलिवौ राइ सुजान कै, हिये रह्यौ ठहराइ। 
इत अनघोरी ले चले, घर कों च॑पतिराइ ॥ 
छंद 
घर को चंपतिराइ सिधाये | दल लै दुवन दलीपुर आये ॥ 
तहँ छत्रसाल भगति रस भीनै। उमगि पिता के दरसन कीने ॥ 
पहुँचि बेढुपुर में छवि छाये । मिलै सुजानराइ सन भाये ॥ 
दोऊ बीर मंत्र को बैठे | दिगपालनि के उर भय पेठे ॥ 
तहां सुजानराइ जो बोले | बचन सलाह करन के खोले ॥ 
ते चंपति के चित्त न लागे। उद्दित जुद्ध बुद्धि रस पागे ॥ 
जब हम बिरस साह सौं कीनौ। तब इन बचन कह्यौ रसभीनौ॥ 
हम न साह कौं मनसब छे | भुमियावट में सामिल रेहै ॥ 


दोहा 


जब हम भुमियावट करी, तब इन करी मुहीम | 
हमे जीति ऐ औंडछो, चाहत है सब सीम ॥ 


छद्‌ 
चंपतिराइ सलाह न मानी । राह सुजान वहै ठिक ठानी ॥ 
मन बच कर्म संधिरस राचे | मिलै न चंपति जब हे साचे ॥ 
, तेह सुभकरन साजि दल धाये। समर ठानि चंपति पे आये ॥ 
Q उमड़ि निकट जब आई । तब कीन्ही चंपति मन भाई ॥ 


दल पर बान बज्न से बरप्रे। कौतुक लखें देवता A ll 


इलनि हलाइ फौज बँध फोरै । घन झुँडा ज्यों पवन मकोरे ॥ 
खल भल परी gaa दल भानै। कित धौं गयौ कोन नहि जाने ॥ 
जब न ब्याँत कह जलै चलाये। तब सुभकरन हजूर बुलाये ॥ 
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दोहा 
संग लै राइ सुजान कौं, मुजरा कीन्हो जाइ। 
देखि साह सुभकरन को, श्रनतहि दियौ पठाइ ॥ 
za 
त्यौँही साह कियो मनसूबा | दक्षिण को भेजो करि सूबा ॥ 
नामदार खां नाम बखानौ | दिल्लीपति के ग्रति मन मानौ ॥ 
रतन साह तिन संग पठाये | संपति रहे देस में छाये॥ 
लिखी नवाब साह कों ऐसी । चाहे करन बड़ाई जैसी ॥ 
रतनसाह चंपति को जायौ | मिल्यौ मोहि सेवा में ग्रायौ॥ 
ऊतर साह न दूजौ दीन्हौ । बांचत लिख कैद करि लीन्हौ॥ 
दोहा 
दिल्ली पति की ओर को, जब ही सुन्यौ जुवाब । 
रतन साह कौ तुरत ही, बिदा कियों जु नवाव.॥ । 
छ्द्‌ 
राइ सुजान करी जे घातें। ते न भई सब मन की बातेँ॥ 
ह उदास ह्वातै उठि ्राये।ए विचार सन में ठहराये ॥ 
जहां न आदर बूक बड़ाई । जहाँ न प्रापति बंधु न भाई ॥ 
जह न कोई गुन को पूजै । तहाँ न पल भर ठाढ़े gÀ I 
सेवा पातसाह की छाड़ी । फेरि सलाह ग्रौंड़छे माड़ी ॥ 
तव AR हीरादे रानी । हम सेवा नप की उर ग्रानी ॥ 
कछु न कपट जानौ हम माही । निहचे चंपति में हम नाही ॥ 
तब रानी जग फूट्यौ जान्यौ । उर विश्वास करिवो ठिक ठान्यौ ॥ 
दोहा 
यों ही राइ सुजान सौं , हितुन कही समुझाइ'। 
उम अपनी रच्छा करो , रचियत इहाँ उपाइ ॥ 
छद्‌ 
जह खान राइ सुजान सिभाये । तज श्रौंड्छौ बेदपर ग्राये ॥ 


ATU रतन गुन. मारे। छत्रसाल जग हग के तारे॥ 
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तीनों कुवँर महेवा छाये। समाचार फौजन के आयें ॥ 
तिनम छत्रसाल परवीने'। खेलत ्राखेटक रस भीने ॥ 
हलाह बरष ग्यारही लागी । प्रगट साल सोरह की दागी ॥ 
श्रंगद्राइ मंत्र तहँ कीन्हो | ढिग बुलाइ छत्रसालहि लीन्हौ || 
हित सौ कहै बचन निरधारे। मामनि के तुम जब छुतारे | 
और मंत्र मत उर में ग्रानौ । हुकुम मानि तुम करो पयानौ || 
दोहा 
ज्यों खरदूखन के समें , धरे भनुप्र तूनीर। 
श्राज्ञा श्री रघुनाथ की , मानी लछुमन बीर ॥ 
aq 
जो छुत्रसाल तहां पु धारे | जहाँ सुनै मामा अनियारे | 
समाचार चपति सब लोन्है | डेरा जाइ वेरछा कीन्है || 
हीरादे AI फरमाई। डंका देत जतारह ग्राई ।। 
तहं तें दो फौज करि धाये। हुहु दिसि दोऊ बीर दाये ॥ 
श्रीचक फौज वेदपुर आई। भीर सुजान न जोरन पाई ॥ 
तीन सुभट सँग MÈ बैठे । प्रति भट उमड़ि जाइ कर पेठे || 
इत सुजान की छुटी बंदूखें । फूटी बर बैरिन की कूखें ॥ 
, मिलमिल फोज ठिलाठिल धावे | चहुँ दिस छोर छुवन नहिं पावे || 
दोहा 
दारू गोली के घरै, तीरKन माची मार। 
छूछे भये ठुनीर सब , परयो फौज को भार ॥ 
छद्‌ 
पर्यौ भार मारू सुर बाजें। तीनों सुभट समर सुभ छाजें ॥ 
sag मनोला हरी जसौधी | दल में तेग तड़ित सी कोचरी ॥ 
मार करै रन सिन्धु बिलोरै। तेगनि तमकि ताल सो तोरे ॥ 
लरयौ उलटि रन पंडित पाँडे । झुक झपेटि खंडे अरि चाँडे ॥ 
रुचि सौ सार खात ज्यों मेवा । घाइन कै धरि कजा नेवा ॥ 
पाइ ढुहुँ के परे न पाछे। पेरे सार धार में ग्राछे॥ 
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स्वामि हेत तिल तिल तन टूटे । भानु हेत सुर पुर सुख लूटे ॥ 
फीज पली रुकत नाइ जानी । सुरपुर को उमगो ठकुरानी ॥ 
दोहा 
सब ठकुरानिन उमगि कै , AA अग्नि प्रवेस । 
देखत साहस थकि रह्यो , देविन सहित दिनेस | 
छंद 
लख्यौ सुजान राइ ठिक ठायौ । सब ही को विक्रम मन भायौ ॥ 
यह . संख्रार तुच्छ करि जानौ । राखौ रजपूती को बानौ ॥ 
तन को कियौ न लोभ न जी कौ । धरयो लिलाट राज कौ रीको ॥ 
सव के संग श्रमरपुर लीनो । काढि कटार पेट में दीनौ ॥ 
मर्‌यौ सुजानराइ कै जायो । लरयौ श्ररुन श्राननछबिछायो॥ 
श्रोड़ी AR A की घाई। जूको मने मार कै माई॥ 
समिटि फौज ह्याँतै फिरि आई | जहाँ खबरि चंपति की पाईं ॥ 
चपात जहां जुद्धरस भीन | रोगन्रानिसिथिलकरिलीने॥ 
दोहा 
बल धरि घाये खल सबै , खबर ज्यान की पाइ | 
नातर कौ बचतौ कहाँ , विचरे चंपति राइ ॥ 
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भूषण 


भूषण हिंदी के वीर रस के सवश्रेष्ठ कवि हैं । इनका जन्म कानपुर 
जिले में यमुना नदी के बाएँ किनारे पर स्थित तिकवाँपुर नाम के एक 
गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम रनल्लाकर त्रिपाठी था जिनके 
चार पुत्र थे--चितार्माण, भूषण, मतिराम और नीलकंठ (उपनाम 
जटाशंकर) । यह तिकवांपुर ( त्रिविक्रमपुर ) परगना व डाकखाना 
घाटमपुर में अकबरपुर-बीरबल नामक गाँव से दो मील की दूरी पर 
बसा है । कानपुर-हमीरपुर पक्की सड़क पर कानपुर से ३० वें और 
घाटमपुर तहसील से ७ वें मील पर 'सलेती” नाम के गाँव से तिकवाँपुर 
केवल दो मील.पड़ता है । अपना और अपने जन्मस्थान का परिचय 
कवि ने शिवराजभूषण में इस प्रकार दिया है-- 
देसन देसन ते गुनी, आवत जाचन ताहि । 
तिनमें आयो एक कवि, भूषन कहियतु जाहि ॥ 
दुज कौनज कुल कस्यपी, रतनाकर सुत धीर । 
बसत तिविक्रम पुर सदा, तरनि तनूजा तीर॥ 
बीर बीरबर से जहां, उपजे काव ञ्रर भूप | 
देब बिहारीश्वर जांह, विश्वेश्वर तद्रूप ॥ 
कूज सुलंक चित्रकूट पति, साहस सील समुद्र | 
कवि भूषन पदबी दई, हृदयराम-खुत ख्द्र॥ 
इस उद्धरण से और बातों के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि “भूषण? यथार्थ में इनकी पदवी थी जो इन्हें चित्रकूटाधिपति हृद्यः 
राम सुत रुद्रराम सोलंकी ने दी थी। इनका वास्तविक नाम कुछ और 
ही रहा होगा, जिसका अभी तक हिंदी संसार को कुछ पता नहीं है । 
अनुमान से पता चलता है कि यह सं० १७२३ के लगभग रुद्वराम 
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सोलंकी के द्रबार में रहे होंगे। यह अनुमान गणना के प्र्‌ | 
स्थित है और यह गणना भूषण की जन्म-तिथि के अनुसार होती है। | 
Lag जन्मतिथि भी बहुत कुछ अनुमान से ही स्थिर की गई है। | 
शिवर्सिह-सरोज में भूषण का जन्म-काल सं० १७१८ लिखा है, | 
. परंतु यह असंभव है । शिवसिंह जी भूषण का शिवाजो के दरबार में 
. रहना मानते हैं, परंतु प्रामाणिक इतिहासों के अनुसार शिबाजी का | 
| 'स्वांब्रास सं० १७३७ में हो हो गया था। ऐसी अवस्था में यदि शिवः 
सिंह जी की दी हुई तिथि ठीक मानी जाय तो यह भो मानना पड़ेगा 
कि भूषण अपने जन्म के साल डेढ़ साल पहले ही शिवाजी के दरबार 
'में पहुँच गए थे | मिश्रबंधुओं का अनुमान È कि इनका जन्म सं० 
१६७० में हुआ होगा । परंतु इस अनुमान की आधारभित्ति नितांत 
gda है । बे भूषण-प्रंथावली की बंगवासी वाली प्रति की भूमिका के 
आधार पर इस निर्णय पर पहुँचते हैं। इस भूमिका में. लिखा है कि 
भूषण के बड़े भाई चितामणि त्रिपाठो के ग्रंथ सं० १६८४-१७१३ तक 
बने, परंतु इस कथन की पुष्टि के लिये कोई प्रमाण नहीं दिया गया 
है । जो हो, परंतु यदि यह कथन यथार्थ मान लिया जाय तो चिता- 
मणि का जन्म-क्राल सं १६६८ के बाद का नहीं मानना चाहिये, 
क्योंक्रि १६ वर्ष की अवस्था के पहले साधारणतया कदाचित्‌ ही कोई 
काव्य अंथ रच सकता हो । चारों भाइयों में चितामणि सब से बड़े थे 
और उनके बाद ही भूषण का नंबर आता है। ऐसी अवस्था में भूषण का 
जन्म Ho १६६८ के दो या तीन साल-बाद मानना चाहिये। इसी प्रकार 
के तर्क ओर अनुमान के आधार पर इनका जन्म सं० १६७० के आस-पास 
, साना जाता है। पर यह पूर्ण प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता | 

. कहाजाता है कि भूषण पहले बिलकुल तिकम्मे और मूर्ख थे | एक | 
.बार खाते समय इन्होंने अपनी भौ जाई से नमक माँगा, पर उन्होंने ताते 
` से कहा “नमक तो बहुत सा कमाकर रक्खे हो न जो तुम्हें जब जुरू | 

पड़े दे दिया करें |! यह बात इन्हें लग गई और बिना खाए ही बाहर 
निर्कल पड़े और किसी शुरु के पास जाकर बड़ी तत्परता से अध्ययर्त 
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| लग गये । कुछ दिन बाद इन्होंने साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राह 
किया और अच्छी कविता भी करने लगे । भूषण का वास्तविक कविता 
काल उस समय आरंभ होता है जब ये हृदयराम सोलंकी के पुत्र 
रुद्रराम सोलंकी के दरबार में गए थे । क्योंकि इन्होंने शिवराज-भूषण 
में इनके यहाँ जाकर कविता सुनाने के उपलक्ष में कवि 'भूषन' की 
पदवी पाने का उल्लेख किया है। यह छंद ऊपर saga किया जा 
चुका है । यह भी निश्चित है कि यहाँ से ये फिर रायगढ़, शिवाजी 
के दरबार में गए । 

कुछ विद्वानों की धारणा है कि ये दिल्ली दरवार में भी गए पर 
अन्य लोगों के अनुतार सोलंकी के यहाँ से सीधे ये शिवाजी के यहाँ 
गए । यों इनका औरंगजेब के यहाँ जाना कई कारणां से सत्य जार 
पड़ता है, और उनमें सब से मुख्य यह है कि दिल्ली दरवार का, 
आऔरंगजेत्र के उठने-वैठने की जगहों का तथा उसके स्तानागार (गुसल- 
खाना) आदि का वर्णन कई बार इस प्रकार से किया है जैसा कि किसी 
अन्य कवि के द्वारा, जिसने उम दरवार को भली-भाँति देखा न्‌ डो; 
असंभव है । फिर ऊपर वाले छंद में कवि प्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब को 
संबोधन करके कहता हुआ प्रतीत होता है--“भूषन सुकवि कहै सुनौ 
` नवरंगजेब ।” हाँ एक बात अवश्य माननों पड़ेगी। यदि भूषण 
औरंगजेब के यहाँ गए भी तो बहुत थोड़े दिनों तक वहाँ रहे होंगे, कस 
से कम उस समय वे अवश्य दिल्‍ली दरबार में उपस्थित थे जब शिवाजी 
की उस दरबार में औरंगजेब की बात-चीत हुई थी। क्योंकि दोनों 
महापुरुषों के उस ऐतिहासिक साक्षात्कार का इतना सजीव वणन 
जिसमें सूदमातिसूचम विवरण भी न छूटने पाए हा) वही कर सकद 
है जो बहाँ उपस्थित हो और जिसके नेत्र खुले हों। ATRAN, 
सत्य-म्रियता, और स्पष्ट-बादिता आदि गुण तो इनमें ( भूषण में } 
प्रचर परिमाण में थे ही । जितने दिन भी ये औरंगजेब के यहाँ रहे हों, 
थे इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रि उनके ऐसे स्वक 
विचार के और केवल उच्च भावों की ही क़दर करने वाले कवि के 
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लिये औरंगजेब के दरबार में स्थान नहीं था । ऐसे ही अवसर उने | 
शिवाजी और औरंगजेब का साच्षातकार देखने का सुयोग प्राप्त हआ। 
उन्होंने दोनों के स्वभाव की परख की ही होगी और ऐसी स्थिति | 
शिवाजी के प्रति उनरी भक्ति और सहानुभूति होनी स्वाभाविक थी 
और फिर शिवाजी के अपमान ने भूषण को और भी उत्तेजित क्र 
दिया होगा ! शिवाजी के दरवार से जाते ही इन्होंने भी दक्षिण जाने 
का निश्चय कर लिया होगा | या शिवाजी के जाने के बाद उमंग में 
आकर उनकी प्रशंसा में (कुछ छंद इन्होंने औरंगजेब के दरबार में 
सुनाये हों जिन्हें सुन कर उसने क्रोध में आकर इन्हें अपमानसूचक 
कुछ वाक्य कह दिये हों या इन्हें अपने दरबार से चले जाने का हुक्म 
दे दिया हो कौर तब इन्होंने रायगढ़ की राह पकड़ी हो। परंतु सिश्रबंधु| 
चिटणीस वखर के आधार पर यह नहीं मानते कि भूषण पहते 
singa के यहाँ जाकर तब शिवाजी के यहाँ गए। चिटणीस की 
बखर हमारे देखने में नहीं आई है, परंतु 'मिश्रबंधु कहते हैं कि उसमे 
लिखा है कि भूषण शिवाजी के ही यहाँ कुछ दिन तक रहे और फिर घर 
लौटे, और घर पर भी कुछ दिन तक रह कर तब चिंतामणि के कहने 
पर दिल्ली गये और वहाँ उन्होंने बीर-रस पूर्ण कुछ छंद शिवाजी की 
प्रशंसा में कहे और वे छंद कुछ ऐसे प्रभाव-शाली थे कि उनमें शत्रु की 
प्रशंसा रहते हुये भी उन्हें सुन कर बादशाह्‌-को सचमुच जोश आ गया 
ओर बह वीर-रस से प्रभावित हो मूछों पर ताव देने लगा । इस घटना 
की खवर शिवाजी के कानों तक पहुँची और उन्होंने भषण को फिर 
अपने यहाँ बुलबा लिया । चिटणींस की बखर कहाँ तक प्रामाणिक 
गंथ हैं अथवा कहाँ तक हम उसके विवरण को मानने के लिये बाध्य 
हैं, इप विषय में यहाँ कुळ कहा नहीं जा सकता । परंतु इतना अवश 
कहा जायगा कि यदि इसके कथन को सस्य मान लिया जाय तो भूषण| 
की जीवनी के संबंध में अब तक जो कछ दो चार बातें आभ्यंतरिए | 
प्रमाण, अनुमान, जनश्रुति या स्वाभाविकतां आदि के आधार 


स्थिर हो चुकी हैं, उन सब में बड़ा उलट-फेर करना पड़ेगा । यद्य 
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| अकाट्य या प्रवल प्रमाण के सम्मुख अनुमान आदि की बातों 
का कोई मूल्य नहीं हो सकता, परंतु इसके पहले बखर को अपनी 
अकाट्यता सिद्ध करनी है। बखर के कथन मान लेने से जिन बातों की 
गड़बड़ो हो सकती है उनका अनुमान ऊपर जो कहा गया है, इससे - 
सहज ही में लगाया जा सकता है । यहाँ अधिक पिष्टपेषण की आवश्य- 
कता नहीं है, फिर भी एक मुख्य बात का संकेत कर दिया जाता है । 
यदि भूषण सीधे पहले शिवाजी ही के यहाँ गये तो यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि वे वहाँ सूरत दिखाने नहीं गए थे । कुछ न कुछ कविता 
उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा में अवश्य की होगी और तब घर लौटे 
होंगे । वखर का कहना है कि “कुछ दिन” रह कर तब भूषण घर लौटे 
थे । इस विषय पर सभी एक मत हैं कि भूषण का पहला उपलब्ध ग्रंथ 
'शिवराज-भूषण' ही है, और इस ग्रंथ के आरंभ में ही रायगढ़ का 
वर्णन है | रायगढ़ में शिवाजी ने अपनी राजधानी औरंगजेब के यहाँ 
से लौटने के बाद स्थापित की थी । यह समय सं० १७२३ का है । इस 
( समय के पहले ही शिवाजी और औरंगजेब का वह ऐतिहासिक 
` सात्षातृकार, जिसका आंखों देखा-सा वर्णन भूषण ने क्रिया है, हो | 
चुका था | और फिर मिश्रबंधु स्वयं निश्चय करके सप्रमाण दिखाते हैं | 
कि भूषण सन्‌ १६६७ ३० के अंत में अर्थात्‌ सं० १७२४ में पहले पहल 
शिवाजी के दरबार में आए । अब यदि बखर की बात मानी जाती है 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि भूषण रिबाजी और औरंगजेब की 
मुलाकात के समय में वहाँ उपस्थित नहीं थे और उनका उस समय का 
इतना सच्चा या सजीव वर्णन या तो काश्पनिक है या किसी से सुना 
हुआ । और फिर ! भूषण ऐसा स्वाभिमानी, स्वदेशा-प्रेमी और राष्ट्रीय | 
कवि एंक बार शिवाजी के गुणों से परिचित होकर उनके यहां अश्रुतपूब 
सत्कार और सम्मान पाकर फिर औरंगजेब के यहां केसे जाने पर तैयार 
होगा, यह बात समझ में नहीं आती । इन्हीं सब बातों को ध्यान में 
रखते हुए यह मानना पड़ता है कि यदि भूषण कभी औरंगजेब के यहां 
गए तो शिवाजी के यहाँ जाने से पहले ही गए होंगे । 
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'शिवाजी की और भूषण की पहली मुलाकात .के संबंध क| 
जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं. और उनमें सब से अधिक प्रचलित यह है। | 
शिवाजी की राजधानी में भूषण संध्या समय पहुँचे और शहर के | 
किनारे एक देवालय के पास एक कुएँ पर विश्राम करने के लिये ठहरे। 
महाराज शिवाजी की आदत थी कि वे प्रायः वेश बदल कर अपने 
राज्य में घूमने निकला करते थे और राज्य और प्रजा संबंधी बहुत-सी 
उन गुप्त बातों का पता लगा लिया करते थे जो अन्यथा उनके कर्ण- 
गोचर न हो सकती थी । इसी रूप में संयोग से वह भी उसी समय | 


भूषण का परिचय प्राप्त करने या उनसे शिवाजी के संबंध की कुछ | 
कविता सुनाने को कहा, जिस पर उन्होंने शिवराज-भूषण का निम्न| 
लिखित छंद झुनाया— 
इंद्र ज्ञिमि जंभ पर, बाडव सुग्रंभ पर, 
रावन सदंभ पर, रघुकुल राज हैं । 
पौन बारिवाह पर, संधु रतिनाह पर, 
ज्यों सहखत्राहु पर, राम द्विजराज हैं | 
दावा द्रुस दंड पर, चौता मृग कुड पर, 
' भूषनः ATE पर, जैसें मृगराज हैं | 
तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ बंस पर, सेर सिंवराज हैं । 
यह छद शिवाजी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बारबार 
भूषण से पढ़वाया | अंत में अठारह बार पढ़ कर भूषण थक गए और | 
आग्रह करने पर भी फिर पढ़ने से क्षमा मांगी। इस पर छद्मवेशी | 
शिवाजी ने अपना परिचय देते हुए कहा-मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा 


उतने ही हाथी, और उतने ही गांव देकर में आपको सम्मानित कहेंग! | 
TAg आपक भाग्य मं {इतना ही बदा था। भूषण ने उनका | i 


श्प कर बड़ा आनंद प्रगट किया और इसी एक छंद पर जो कुछ ई | 
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के राजकवि हो गए। कु 
इसी समय ( सं० १७२४ ) के आस-पास भूषण ने 'शिवराज- 
भूषण” नामक ग्रंथ की रचना. आरंभ की होगी जो अलंकारों के क्रम 
से धीरे-वीरे और क्रमशः हुई और सं० १७३० में समाप्त हुई । भूषण 
के समय में यही एक निश्चित तिथि है जिसका कि हम लोगों को पता 
है। इसका भूषण ने स्वयं अपने ग्रंथ की समाप्ति के समय इस प्रकार 
उल्लेख किया है-- 
सम सत्रह से तीस पर, सुचि बदि तेरसि भान | 
भूपन सिव भूषन कियो, पढियो सकल सुजान ॥ 
इस पंथ की समाप्ति के उपरांत भूषण कुछ दिनों के लिये घर लौटे 
ओर लोटते समय छत्रसाल बुँदेला का भी आतिथ्य स्वीकार किया और 
कुछ छंद इनकी प्रशांसा में भी बनाए जो 'छत्रसाल-दशक' के नाम से 


प्रसिद्ध हैं और जो प्रस्तुत संग्रह में दिए भी गए हैं । छत्रसाल शिवाजी की - 


बीरता और स्वदेश-प्रेम का बड़ा सम्मान करते थे और शिवाजी भूषण 
को कितना मानते थे यह भी उनसे छिपा नहीं था। यही सब सोच 
कर उन्होंने भूषण का असाधारण सम्मान किया । यहां तंक कि कहा 
जाता है जब भूषण उनके यहा से विदा हो पालकी पर सवार होकर 
चलने लगे तो छत्रसाल ने अपूर्व प्रेमभाव से प्रेरित हो, अपनी मान- 
मर्यादा आदि का कुछ ख्याल न कर कहारों के साथ स्वयं भी इनकी 
पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। पर भूषण यह देखते ही तुरत 
यह्‌ कहते हुए कि बस महाराज बहुत हुआ?, पालकी पर से कूद पड़े । 
इससे पता चलता है. कि उस समय के राजा-महाराजा कबि और 
कविता का कितना आदर करते थे। 


भूषण जब घर लौटे .तो उन के पास प्रचुर धनसंपत्ति इकट्ठा हो गई. 


थी और कहा जाता है कि इनका रहन-सहन और ठाट-बाट राजा- 


महाराजाओं से कम न था । फिर भी कदाचित्‌ केवल यही जाननेके | 
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लिए कि देखें अन्य दरबारों में मेरा कैसा सम्मान होता है, दो एक बार 
और रजवाड़ों में भी गए थे । 
शिवाजी के यहाँ से लोट कर कुछ दिन आराम से घर रह कर 
भूषण कुमायूँ महाराजा के दरबार में गए और वहाँ निम्न-लिखित 
छद्‌ पढ़ा -- : 
उदलत मद ग्रनुमद ज्यों जलधि जल, 
aaga भीम कदकाहू केन ग्राह के। 
प्रबल प्रचंड गंड मंडित मधुप बरद, 
बिंध्य से बुलंद सिंधु सात हू के थाह के । 
भूषन मनत कूल झेपति झपान झुकि, 
WAT झुलत Waa रथ डाह È 
मेघ से घमंडित मजेजदार तेज पुंज, 
गुंजरत कुंजर कुमाऊँ नरनाह के॥ 
र कुमायू' महाराज ने कदाचित्‌ यह नहीं सुना था कि भूषण का 
शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ कितना अधिक सम्मान हुआ है, और | 
शायद सुनने पर भी उन्होंने इसे कोरी गप्प ही समभा हो । संभवतः | 
इसी कारण से वे कुछ वैसा सम्मान दिखाना ठीक न समझ कर एक 
लाख रुपया देने लगे | पर भूषण को रुपयों की आवश्यकता नहीं थी, 
बे केवल आदर और स्नेह के भूखे थे, इसी से वे कुमायूँ महाराज की 
दानशीलता पर उन्हें बधाई देते हुए वहाँ से उक्त दान को सह अस्वी- 
कार कर चले आए | किंवदंती है कि उन्होंने चलते समय महाराज से 
कहा था कि अब मुझे रुपये की चाह नहीं, मैं तो केवल यह देखने यहाँ 
आया था कि महाराज शिवाजी का यश यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं । 
थोड़े दिनों के बाद यह फिर शिवाजी के यहाँ गए और समयः 
„समय प्रर उनके संबंध की रचना करते रहे होंगे । यह्‌ कथन भी अलुः 
मान ही क्रे आधार पर है। यह तो निश्चय ही है कि शिवराज-भूषण 
क अतिरिक्त भूषण ने और भी बहुत-सी स्फुट कविता शिवाजी के 
संबंध में की थी और उनमें से अधिकांश शिवाचाबनी में संगृहीत 14 | 
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और यह बात सभी धारणाओं के प्रतिकूल जान पड़ती है कि भूषण ने 
पहली ही यात्रा में शिवाजी संबंधी अपनी सभी रचनाएँ पूरी कर डाली 
हों । इतिहास से भी इसी मत की पुष्टि होती है । इस दूसरी यात्रा में 
भूषण संभवतः शिवाजी के मृत्युकाल तक (सं० १७३७) उनके दरबार में 
रहे और फिर घर लौट आए । परन्तु छत्रसाल के यहाँ इनका आना- 
जाना बीच-बीच में अवश्य होता रहा होगा क्योंकि इनके (छत्रसालः के) 
संबध की इनकी कविता शिवाजी के उत्तराधिकारी साहूजी के समय 
तक मिलती है । 
सं० १७६५ में साहूजी को दिल्ली से छुटकारा मिला और जान 
पड़ता है क्रि उतर समय भूषण अवश्य इनके पास गये होंगे । भूषण के 
उस प्रसिद्ध छंद से जिसमें वे इस दुविधा में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं 
कि साहू की सराहना करें या छत्रसाल की, उपयुक्त कथन की पुष्टि 
होती है | वह छंद इस प्रकार है :-- À 
राजत ग्रखंड-वेज छाजत सुजस बडो, 
गाजत mig दिग्गजन उर साल को । 
जाहि के प्रताप सो मलीन ग्राफताब होत, 
` ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को । 
.साज सजि गज तुरी पैद्र कतार A, 
भूषन भनत ऐसो दीन-प्रतिपाल को । 
और राव राजा एक मनमै न ल्याऊँ अब, 
साहू को सराहौं कै सराहों छत्रसाल को ॥ 
इस छंद से यह स्पष्ट है कि शिवाजी के द्वारा किए गए भूषण के 
सम्मान का स्मरण रखते हुए साहु जी ने भी इनक्रा यथोचित सम्मान 
किया होगा । 
इल उपयुक्त छंद की रचना के पहले भूषण मतिराम के कहने से 
बैँदी-नरेश राव बुद्धसिंह के दरबार में भी गए थे, और वहाँ उन्होंने 
उनके वृद्ध प्रपितामह सुप्रसिद्ध महाराज छत्रसाल हाड़ा के संबंध में दो 
ga और राव बुद्धसिह की प्रशंसा में एक छंद कहा था । 
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` राव बुद्धसिह जी हिंदी कविता के रसिक थे और इन्हीं के 
में भूषण के भाई मतिराम रहते थे और जान पड़ता है कि इन्हीं के आग्रह 
से भूषण जी ने वृद्धावस्था में इतनी दूर जाने का कष्ट उठाया होगा। 
yig जहाँ तक प्रतीत होता है, राव साहब का सम्मान भूषण को पसंद 
नहीं आया और वे वहाँ से मन ही मन असंतुष्ट होकर लौटे । यदि 
मतिराम का ख्याल न होता तो वे उन्ह कुछ फटकार भी सुना दिए 
होते, परंतु बहुत कुछ सोच समझ कर वहाँ उन्होंने कुछ कहना ठीक 
नहीं समभा । ऊपर जो साहू जी के संबंध का छंद उद्धत किया गया 
है उसमें जान पड़ता है “और “राव राजा? एक मन में न ल्याऊँ अब” | 
कहते समय राव gafas का ही अपने प्रति किया हुआ अपर्याप्त : 
सम्मान इनके मन में था। यों तो “राव राजा” शब्द बहुतां पर लागू 
हो सकता है, परंतु स्मरण रखना चाहिए कि सं० १७६४ में जाजमऊ 
की लड़ाई जीतने पर औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह ने बुद्धसिंह जी 
को “राव राजा? की पदवी दी थी और ये १७७३ में गद्दी पर बैठे थे 
ओर इन घटनाओं के थोड़े दिन वाद ही ( सं० १७६७ के लगभग ) 
[षण दरवार में गए होंगे । उक्त छंद की रचना इसी समय के आस 
पास हुई जब ये XA दरबार से असंतुष्ट-से होकर छत्रसाल के यहाँ होते 
हुए घर लौटे । इन्हीं सब बातों से यह अनुमान zg होता है कि उक्त | 
छंद में राव राजा? शब्द से बुद्धसिंह की ही ओर भूषण का संकेत था। | 
इसी समय के आस पास भूषण का रचना-काल भी प्रायः समाप्त 
| 
हक ही į 


| 


होता है । इस धारणा का आधार यह है कि बुद्धसिंह और साहू के 
के जो दो छंद ऊपर उद्धत किए गए हैं, उनमें जिस समय की 
| ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, उनके बाद की किसी ऐतिहासिक 
घटना का वर्णन इनके अन्य किसी छंद में नहीं मिलता । राव बुद्ध 
सिंह के यहाँ वे सं० १७६४ के पहले न गए होंगे क्योंकि do १७६३ में 
ही वे र्राजगदी पर बैठे थे। इसी से अनुमान किया जाता है कि इस 
समय (१७६४) JA से लौटने के कुछ समय बाद ही उस 'रावराजा' 
वाले छंद की रचना हुई होगी और यह समय सं० १७६७ के आस 
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भूषण १६६ 
पास मानना चाहिए। इसके बाद के समय से संबंध रखने वाली 
भूषण की कोई प्रामाणिक कविता नहीं मिलती । मिश्रबंधुओं का कथन 
है कि सं० १७७२ तक भूषण के जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। 
आर वह प्रमाण भूषण का साहु जी के संबंध का बह छंद है जिसमें 
उनके राज्य के भली भाँति स्थापित हो जाने के बाद उनके ऊपर धावे 
का वर्णन है | वह इस प्रकार है :-- 


बलख बुखारे मुलतान लौं हृहर पारै, 

कपि लौं पुकांरै कोऊ धरत न सार है । 
रूम रूदि डारै खुरासान खूँदि मारै खाक, 

खादर लौ मरै ऐसी साहु की बहार है । 
कक्कर लौं बक्खर लौं मकर लों चले जात, 

तक्कर लेवेया कोऊ वार है न पार है । 
भूषन सिरोज लौं परावने परत फेरि, 

दिली पर परति परिंदन को छार है । 


मिश्रबंघुओं का कहना है कि यह छंद उस समय का है जब साहू 
जी का राज्य भली भाँति स्थापित हो चुका था और उन्होंने उत्तर का 
धाबा किया था। परंतु प्रथम तो इतिहास से कभी भी साहूजी के 
बलख बुखारे या रूम पर चढ़ाई के aaia की पुष्टि नहीं होती और 
भूषण ने यद्यपि अतिशयोक्तिपूण वणन बहुत किए हैं पर उनके मूल- 
कथन इतिहासविरुद्ध कदाचित ही कभी हुए होंगे । इस विचार से 
इस छंद के भूषण के होने में भी संदेह हो सकता है । यह बहुत से उन 
स्फुट छंदों में से है जो भूषण के कहे जाते हैं और यदि इसो प्रकार के 
छंदों को प्रमाण माना जाय तो भूषण का रचना काल सं० १७६७ तक 


मानना चाहिए क्योंकि असोथर के महाराज भगवंत राय खींची की मृत्यु 
पर शोक प्रगट करनेवाला निम्नलिखित छंद भूषण-क्त कहा जाता है:— ^ 


उठि गयो आलम सां रजक सिपाहिन को, 
उठि गो बैँधैया सब बीरता के बाने को । 
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भूषन भनत उठि गयो है धरा सो धर्म, 
उठि गो सिंगार aì राजा, राव राने को |. 
उठि गो सुकवि सील, उठिगो जसीलो डील, 
$ फेलो मध्य देश में समूह तुरकाने को । | 
फूटे भाल भिच्छुक के जूझे भगवंत राय, 
श्ररराय टूटथों कुल खंभ दिंदुआने को । 

_ भगवंत राय खीची सं० १७६७ में मरे थे, और यदि भषण का जन्म 
do १६७० में होना ठोक है तो इक हिसाव से उनकी मृत्यु १ २७ वर्ष की 
अवस्था मे माननी पड़ेगी । मिश्रवंधुओं ने उपयुक्त छंद को जिस प्रकार 
के तक से अप्रामाणिक सिद्ध करने का कष्ट उठाया है उसी ढंग से 
बल्कि उनसे भी प्रवल तर्क बलख बुखारे की चढ़ाई बाले छंद z 

_ श्रविश्वसनीय सिद्ध करने के लिए काम में लाए जा सकते Šiai 
इस समय (do १७६७) के बाद संभव है भषण कुछ दिन और 
जीवित रहे हों पर इस समय उनकी अवस्था सौ वर्ष के करीब पहुँच 
चुकी थी ओर यह हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भषण की 
जीविका या धन के लिए रजवाड़ों में घूमने की आवश्यकता का अंत 
महाराज शिवाजी बहुत पहले ही कर चुके थे । केबल स्नेह के वशीभूत 
र N अवस्था में भूषण ऐसे स्वतंत्र श्रकरति और ठाट-बाट से 
s TM लिए किसी दूर देश की यात्रा करना एक प्रकार 
इन्हीं जप Š 
a AE ami अल मं रखते हुए भूषण के रचना-काल 
गया यह्‌ प्रश्न कि E EE Fm EE 
wi. n सत्य (ra संवत्‌ में हुइ। सिश्रबंधु के अनुसार 
सा STERI AMA उनके मरण के वास्तविक सन्‌-- 
| .  ऊरने के लिए अभी तक कोई प्रमाण किसी को नहीं 
F जका ६) तथापि यह मान लेने में कोई विशेष आशंका नहीं है कि 
TIN के आस-पास, संभवतः कुछ पहले ही भूषण की मृत्यु हुई 
“गा | बलख बुखारे की चढ़ाई वाले छंद को “प्रमाण”. मानने पर | 4 
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केवल यही सिद्ध होता है कि सं० १७७२ में भूषण जीवित थे, और 
कविता करते थे । संभव. है कि इसके वाद भी, साहित्यसेवा से बिदा 
लेकर, वे कुछ वर्ष जीवित रहे हों । ऐसी अवस्था में सं० १७७२ को 
भूषण का मत्युसंवत्‌ मानना और उसे प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ न 
कह कर यही कहना समीचीन हो सकता है कि इसी समय (सं० १७७२), 


के आस-पास उनकी मृत्यु हुई । इनके जन्म और मरण दोनों का समय 
संदिग्ध है और जो कुछ अभी तक इस संबंध में निर्धारित हो सका है 
बह्‌ दुबल प्रमाणों के आधार पर अवलंबित है । हाँ, इतना निश्चय रूप 
से मानने में कोई भय नहीं है कि भूषण की मत्यु के संबंध में जो तिथि 
(do १७७२) मानी जाती है वह सत्य के अधिक निकट है । जन्मतिथिः 
(do १६७०) के अनुमान के आधार तो नितांत नित्रेल हैं। इस तिथिः 
के अनुसार भूषण का रचना-काल उनकी पचास वर्ष की अवस्था से 
आरंभ होता है। यद्यपि भूषण के बारे में यह प्रसिद्धि है कि वे पहले 
बहुत निकम्मे थे और पढ़े-लिखे न थे पर तो भी पचास वर्ष का समय 
बहुत होता है। इस अवस्था में प्रायः लोग बूढ़े हो चलते हैं। और फिर 
भूषण के संबंध में यह भी प्रसिद्धि है कि वे बहुधा रण-क्षेत्र में शिवाजी 
के साथ भी जाया करते थे। राजसी ठाट से रहने वाले भूषण ऐसे कबि 
के लिए .साठ या सत्तर वर्ष की अवस्था में लड़ाई के मैदान की सैर 
करना भी कुछ अस्वाभाविक सा जँचता है | इन्हीं बातों को ध्यान में: 
रखते हुए भूषण की निर्धारित जन्मतिथि (सं० १६७०) इनकी वास्तबिक 
जन्मतिथि के बहुत पहले की जान पड़ती है । 

भूषण के परिवार के संबंध में कुछ बिशेष नहीं ज्ञात हो सका है। 
सतिराम_ और चिंतामणि इनके भाई थे और इसके यथेष्ट प्रमाण भी 
मिलते हैं । यद्यपि ये प्रमाण आभ्यंतरिक नहीं है तो भी इनकी सत्यता 


में संदेह न होना चाहिए | “बंशा-भास्कर? सं० १७६७ का ग्रंथ है । इसमें - 


लिखा है कि “जेठो ्राता भूपनरु मध्यःमतिराम तीजो चिंतामनि विदित 
भये ये कविता प्राचीन” | 'मनोहर-प्रकाश” नामक सं० १६५२ के एक 


ग्रंथ से भी, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, और जटाशंकर का भाई होना: 
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"सिद्ध होता है । मीर गुलाम अली ने 'तजकरए सब आजाद्‌? में लिखा | 
है—'चिंतामणि कविता विचार का कर्त्ता कोड़े-जहानांबाद का रहने 
वाला था । इसके बाद दो भाई भूषण और मतिराम थे जो अच्छे शायर 
थे । चिंतामणि संस्कृत का बड़ा पंडित था और शाहजहाँ के बेटे शाह- : 
शुजा की सरकार में बड़ी इज्जत से रहता था।” 'तजकरए सवै आजाद! 
Ho १८०८ में बना था । 
‘शिबसिह्‌-सरोज” वे अनुसार भूषण ने चार ग्रथ लिखे-(१) 
शिवराज भूषण (२) भूषण हजारा (३) भूषण 
भूषण के ग्रंथ उल्लास (४) दूषण उल्लास । परंतु अभी तक इन 
में से शिवराज भूषण” के अतिरिक्त अन्य किसी 
का पता नहीं चला है। “शिवा बावनी” और 'छत्रलाल दशक? कोई 
स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है । 
शिवावावनी के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि भूषण जब 
शिवाजी से मिलने के लिये पहले-पहल रायगढ़ गये थे तो संध्या समय 
उनसे और छदूम वेशी” शिवाजी से शहर के एक किनारे एक देवालय 
“के पास साक्षात्कार हुआ था। इस समय इन्होंने शिवाजी को जो 
कविता सुनाई थी उसके संबंध में दो भिन्न-भिन्न किंवदंतियाँ है । एक के 
अनुसार तो इन्होंने “इंद्रजिमि जंभ go बाला छंद अठारह बार 
पढ़ा था। इसके संबंध में ऊपर कहा जा चुका है। दूसरी के अनुसार 
“इन्होंने भिन्न-भिन्न बावन छंद सुनाए और वही आगे चल कर “शिवा 
बावनी! के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु इन छंदों में बशित ऐतिहासिक 
घटनाओं के समय पर विचार करने से यह किबदंती अप्रामाणिक सिद्ध 
डोती है | FEA शिवराज भूषण’ सं० १७३० में समाप्त क्रिया था, 
“और इस किवदंती के अनुसार “शिवा बावनी? के छंदों की रचना शिव- 
_शाज-भूषण के रचनाकाल के पहले माननी पड़ेगी और ऐसी अबस्था में 
इलम सं? १७३० के बाद की घटनाओं का वर्णन तथा शिवाजी के 
आते रक्त अन्य राजाओं का यशगान असंभव तथा अस्वाभाविक होगा। 
AJ इसम करनाटक की चढ़ाई (जो सं० १७३४ में हुई थी) का वर्णन - 
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` और शिवाजी से भिन्न दो एक राजाओं का कीतिंगान है। और फिर 


इसमें स्वतंत्र ग्रंथ के कोई भी चिह्न नहीं हैं। इसमें आद्योपांत न कोई 
प्रबंध है और न एक छंद से दूसरे छंद का घटनाक्रम के अनुसार कोई 
पूर्वापर संबंध ही है। इसका वंदना थाला छंद शिवराज भूषण से 
लिया गया है । शिवा बावनी? के और भी कई छंद शिवराज भूषण में 
तथा इनके स्फुट छंदो में मिलते हैं । मिश्रबंधुओं ने इस प्रकार के तथा 
उन छंदों को जो शिवाजी से संबंध नहीं रखते, शिवाबावनी से निकाल 
उनके स्थान पर स्फुट छंदों में से अन्य उपयुक्त छंदों को लेकर 'बावनी” 
पूरी कर दी है। मिश्रबंधुओं ने बड़े परिश्रम से घटनाक्रम के अनुसार 
छंदों को क्रम से सजा कर रख दिया है । प्रस्तुत संग्रह भी मिश्रबंघुओं 
की “ग्रंथावली? से ही संगुदीतं है । 

वास्तव में 'शिवा-बावनी” नाम पहले-पहल किसने रखा यह अभी 
तक ज्ञात नहीं हो सका है । यह तो निश्चय है कि भूषण ने इस नाम 
से कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न तो उन्होंने अपनी किसी भी रचना 
विशेष को ही यह नाम दिया; और न भूषण के क्रिसी आधुनिक संपादक 
ने ही ऐसा किया है। 'शिवसिंह-सरोज' में भी इसका उल्लेख नहीं 


है, और इससे यह अनुमान किया जा सकता है किसी अज्ञात सज्जन _ 


ने 'सरोज” के रचना काल के बाद “बावनी? का संग्रह किया होगा | 
“ावा-वावनी? की तरह 'इत्रसाल-दशाक' भी भूषण का कोई स्वतंत्र 
ग्रंथ नहीं है । यह छत्रसाल संबंधी दस स्फुट छंद 


छुत्रसाल-दशक का संग्रह मात्र है। पहले-पहूल किसने संग्रह करवे. 


इसको इसका वर्तमान रूप दिया, इसका कुछ पता 
नहीं है । भूषण के समय में छत्रसाल नाम के दो ड थे--एक बँदेल - 
खंड के छत्रसाल बँदेला ओर दूसरे < के छत्रसाल हाड़ा । भूषण के 
छंद छत्रसाल बैँदेला से संबंध रखते èl मिश्रबंघुओं के संग्रह ï 
कुछ छंद ऐसे हैं जो छत्रसाल हाड़ा से संबंध रखते हैं, परन्तु वे भूषण 


के छंद नहीं जान पड़ते । पं० रामनरेश त्रिपाठी का कहना है.कि बे 


बैँदी के “लाल? कवि के हैं ('छत्र-प्रकाश? के रचयिता गोरेलाल नहीं) । 
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भूषण ने अपने छदा म अपना नाम डाल कर उनम मुहर लगा दी 
भर इन छंदों में उनका नाम नहीं है । वे छंद ये हैं 


(EED 
चले चंदवान घनबान शौ कुहूकवान, 
` चलत कमान धूम श्रासमान छै रहो। 
चली जम डाढें बाढ़वारों तरत्रारै जहाँ, 
लोह ग्राँच जेठ के तरनि सान ह्वै रहो। 
ऐसे समे फोजें विचलाई छत्रसाल सिंह, 
aR के चलाये पार्थ बीर रस À रहो। 
SA चले हाथी चले संग छोड़ि साथी चले, 
ऐसो चला चली में ग्रचल हाड़ा ह्वै रहो | 
(६ 
(निकसत म्यान ते aga प्रले भानु कैसी, | 
फोरे तमतोम ज्यों गयंदन के जाल को। 
'लागत लपटि कंठ ARa के नागिन सी, || 
aR रिझावै दे दे मुंडन के माल को। | 
qa छितिपाल छत्रसाल महावाह बली | 
कहाँ लो वान करौं तेरी करत्राल को। | 
प्रतिमट कटक कटीले केते काटि काटि 
गी किलक्रि कलेऊ देत काल को । 


दारा श्रोर औरंग लरें हैं. दोऊ दिल्जीवाल 

एक भाजि गयो एक मारे गये चाल मैं | 
बाजा कार दुगावाजों जीवन न राखत है 

जीवन बचाये ऐसे महाप्रले काल में । 
हाथी ते उतरि हाड़ा लड़यो लोह लंगर 


कहं लाल वीरता विराजै छत्रसाल में | 
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तन तरवारिन में मन परमेसुर में, 

j प्रान स्वामि कारज में माथो हर माल में | 

इनमें से पहला तो न जाने किस कवि का है। दूसरे और तीसरे 
“के रचयिता त्रिपाठी जी के अनुसार 'लाल” कबि हैं । परंतु यह निश्चय 
रूप से नहीं कहना चाहिए कि ये लाल ही के हैं। त्रिपाठी जी के पाठ 
में ऊपर के नं० ३ बाले छंद में “ कहे “लाल? ” पाठ है परंतु मिश्रबंघुओं. 
के पाठ में लाल' शब्द नहीं आया है, उसमें यह पंक्ति इस प्रकार है-- 
“एती लाज का में जेती लाज छत्रसाल में ।” पाठांतर प्रायः एकाध 
शब्दों का हुआ करता है । यहाँ तो पूरी आधी पंक्ति ही के पाठ भिन्न 
भिन्न हैं । त्रिपाठी जी के उद्धरण में - “एती लाज का में जेती लाज छत्र- 
साल में? के स्थान पर 'कहै 'लाल' बीरता बिराजै छत्रसाल में? से केबल 
पाठांतर का ही बोध नहीं होता बल्कि उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह 
छंद भूषण” का न होकर “लाल? नामक किसी कवि का है। यहाँ पर 
सब गड़बड़ी इस कारण से हुईं कि इस छंद में “भूषण? का नाम नहीं 
है। यह निर्णय करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है कि पाठ 


किस का शुद्ध है, त्रिपाठी जी का अथवा मिश्रबंधुओं का । परंतु कुछ, 


छंदों में भूषण का नाम न होने के कारण से ही यदि इस प्रकार की 
Raga उपस्थित की जाने लगे तो पुराने कबिओं का संपादन 
कठिन ही नहीं असम्भव हो जायगा । ऊपर उद्धृत छंद नं० २ में भी 
“लाल? शब्द आया है और त्रिपाठी जी के पाठ में यह शब्द इनवर्ठेड 
कामा (* ?) के अंदर है और सिश्रबंधुओं की प्रति में साधारण 
शब्दों की तरह । भिश्रब्रंधु इसे इसके साधारण अर्थ में लेते हैं और 
त्रिपाठी जी इसे किसी “लाल? कबि का नाम समझ कर छत्रसाल दशक 
से इसे निकाल देते हैं । यह दूसरी प है । प्रायः सभी छंदों में 
ऐसा कोई न कोई शब्द मिल ही जायगा जिसे यदि कोई चाहे तो 
किसी मनुष्य का नाम कह सकता है । बँदी के दरबार के किसी “लाल? 
कचि के ग्रंथ हमने नहीं देखे हैं । और फिर £ पाठी जी के इस कथन 
की सत्यता में कि मेरी जानकारी में बेंदी के छत्रसाल के लिये भूषण ने 
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कोई छंद नहीं बनाया” संदेह है । इस बात को तो सभी मानते क्‍ कि 
भूषण अपने भाई मतिराम के साथ बूँदी दरबार में गए थे और फिर 
वहाँ उन्होंने रावराजा बुद्धसिह के विषय में छंद बनाए थे । और फिर, 
बँदी के छत्रसाल हाड़ा से संबंध रखने वाले दो दोहे त्रिपाठी जी ने भी 
अपने छत्रसाल-दशक में क्यों रक्खे हैं? यदि उन्हें निश्चय था कि 
भूषण ने छत्रसाल हाड़ा के संबंध नें कुछ नहीं लिखा तो शिवसिंह- 
सरोज में उन दो दोहों का होना हो उन्हें संग्रह में सम्मिलित कर लेने | 
का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। यदि सिश्रब॑धु आंति कर सकते 
हैं तो nafas सेंगर भी भ्रांति कर सकते है । 

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रस्तुत संग्रह में 
छत्रसाल-द्शक में मिश्रबंधुओं के ही छंद रखे È | 

भूषण की भाषा विशेषतया व्रजमाष। है । कभी-कभी इनकी भाषा 

में अपभ्रंश, वुँदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्द | 
भूरण की कविता यामुहाबिरे भो देखने में आ ,जाते हैं, पर बहुत कम। 
इसके अतिरिक्त इनकी भाषा में कहीं-कहीं फारसी 

या अरबी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं. परंतु बहुत विकृत रूप में । जैसे 
“गाली”, 'गुसुलखाना', 'सिलहखाना', 'दरियाव? इत्यादि । ये फारसी 
जापता', के विद्वान्‌ तो शायद नहीं थे क्योंकि प्रायः इनके फारसी आदि 
के प्रयोग मुहाबिरे की दृष्टि से असंगत हैं. । परंतु उस समय का 
वातावरण ही ऐसा था कि सबेलाधारण का इस भाषा के बहुत से 
चलते शब्दों से परिचय हो गया था। < 

इनकी कविता में मुख्य रस 'वीर है और उसी के ja | 
रोद्र, वीमत्स और भयानक रसों के भी बहुत से उदाहरण मिलते al 
भूषण के संबंध में सब से विचित्र बात यही है कि इन्होंने एसे समय 
में वीररस और केवल बीररस की कबिता की जब कि हिंदी कविता में | 
AR अर उसमें भी नायक-नायिका-मेद और नख-शिख के सिरा | 
अर कुछ कोई लिखता ही न था। 

भूषण के समय के अधिकतर कवि, आचार्य और कवि दोनों ही 
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बनने की चेष्टा करते थे । उस समय कुछ प्रथा ही ऐसी चल पड़ी थी 
कि बिना कोई अलंकार-प्रंथ लिखे किसी कवि का रंग जमता ही न 
था। इसी प्रथा के अनुहार भूषण ने भी एक अलंकार-प्रंथ ( 'शिवराज- 
भूषण” ) लिखा । परंतु केवल कविता की दृष्टि से 'शिया-बावनी' के 
छंद 'शिवराज-भूषण' के छ॑दों से कहीं अधिक प्रौढ़ हैं । | 
भूषण की कविता में दस प्रकार के छंद व्यवहृत हुए हैं। उनके 
नाम ये हैं :-- (१) मनहरण, (२) छप्पय, (३) 
छंद रोला, (४) दोहा, (५) हरिगीतिका, (६) मालवी 
सबैया, (७) क्रिरीट, (द) माधवी, (8) अमृत ध्वनि, 
(१०) गीतिका । 
इनमें मनहरण' और “मालती सवैया? की संख्या सब से अधिक 
हे | 'वावनी', दशक! और फुट कर छंद प्रायः सब इन्हीं दोनों में है! 
और प्रकार के छंद शिवराज भूषण में काम लाए गए हैं । 


शिवा-बावनी 
छप्पय 


कौन करे बस वस्तु, कौन यहिं लोक बडो श्रत। 
को साहस को सिंधु, कौन रज लाज धरे सति ॥ 
को चकवा को सुखद, वसे को सकल सुमन सहि १ 
az सिद्धि नवनिद्वि, देत माँगे को सो कहि॥ 
जग बूत उत्तर देति इमि कबि भूषन कवि कुल सचिव । 
दब्छिन नरेक्ष सरजा सुभट साहिनंद मकरंद सिव ॥१॥& 


saga छुप्पय-छन्द (श्विराजभूषण' में प्ररनोत्तर-अलंकार का तीस 
उदाहरण है । उक्त ग्रंथ में इसकी पच्चसंख्या ३१४ हे । * 
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कवित्त मनहरण 
साजि चतुरंग वीर रङ्ग में तुरंग aÑ | 
सरजा सित्रा जी जंग जीतन चल्लत हैं ॥ 
भूषन भनत नाद gg नगारन के। 
नदी नद्‌ मद्‌ गैबरन के wa Ë 
ऐल फैल Aa मेल खलक में गैल गैल | 
गजन को ठेल पेल सेल उसलत ÈI 
तारा सो तरनि धूरि धारा में लगत जिमि । 
थारा पर पारा पारावार यों हलत ÈIU 
वाने फहराने घहराने घंटा गजन के। 
नाह ठहराने रात्र राने देस देस के॥ 
नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि। 
वाजत निसाने सिवराज जू नरेस के ॥ 
हाथिन के हौदा उकसाने कंभ कंजर के | 
भौन को भजाने ग्रलि छूटे लट केस के ॥ 
दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। 
करा के से पात बिहराने फन सेस के ॥३॥ 


A 


ai पपसाचरू निसाचर निसाचरिहु | 
मिलि मिलि mga Ñ गावत बधाई है ॥ 
भैरों भूत प्रेत भूरि भूधर भयङ्कर से। 
ga ga जोगिनी जमाति जुरि आई है |l 


~ 


कलाक फिलकि के कुतूहल करति काली ! 


iza डिम डमरू दिगंबर बजाई है। 

सिवा YS सित्र सो समाज ग्राचु कहाँ चली | 
काहू पै सिवा नरेस भृकुटी चढ़ाई èii 

बद्दल न दोहि दल दच्छिन घमंड माहिँ | 


घटा हू न होहिं दल सिवा जी हुँकारी के ॥ 


ap 
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दामिनी दसंक नाहिं खुले खग्ग बीरन के। 
वीर सिर छाप ag तीजा असवारी È ॥ 
देखि देखि मुगलों की gÀ भवन त्यागें। 
उझकि उभकि उठें बहता बयारी के॥ 
दिल्‍ली मति भूली कहें बात घन घोर घोर | 
वाजत नगारे जे सितारे गढ़ धारी के ॥५॥ 
वाजि गजराज सिवराज सेन साजतहिं। 
दिल्ली दिलगीर दसा दीरघ दुखन की ॥ 
तनियाँ न तिलक सुथनियाँ पगनियाँ न। 
घामे वुमराती छोड़ि सेजियाँ सुखन की ॥ 
भूषन भनत पति-वाँह-बहियान तेऊ। 
aR छुत्रीली ताकि रह्वियाँ रुखन की ॥ 
वालियाँ बिथुरि जिमि भ्रालियाँ नलिन पर | 
लालियाँ मलिन मुगलानियाँ gaa की ॥६॥ 
कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काडि। 
कीन्ही सिवराज वीर अकह कहानियाँ ॥ 
भूषन भनत तिहु लोक में तिहारी धाक। 
दिल्ली श्रो बिलाइति सकल बिललानियाँ ॥ 
am अगारन हो फाँदती कगारन छतरे। 
aad न बारन मुखन कुम्हलानियाँ ॥ 
कोबी कहें कहा ्रौ गरीबी गहे भागे जादि । 
बाबरी गहे gad सुनीबी गहे रानियाँ ॥७॥ 
ऊंचे घोर मंद्र के अंदर सि वारी । 
ऊँचे घोर मंदर के अंदर राती हें।| 
कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करैं । 
तीनि बेर खाती ते वे तीनि बेर खाती हें ॥ 
भूषन सिथिल श्रंग भूषन सिथिल AT | 
बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं॥ 
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भूषन भनत सिवराज वीर तेरे त्रास्‌। 
नगन जड़ातीं ते वे नगन जड़ाती हैं lali 
उतरि पलंग ते न दियो है धरा पै पग। 
तेऊ सगवग निसिदिन चली जाती gN 
अति aga सुरभातीं ना छिपात। गात। 
बात ना सोहाती बोले भ्रति अ्नखाती हैं॥ 
“भूषन? भनत सिंह साही के सपूत सिवा । 
तेरी धाक सुने aR नारी बिललाती हैं॥ 
कोऊ करें घाती कोऊ रोतीं पीटि छाती । 
घरै तीनि बेर खाती ते वे वीनि वेर खाती हें ॥६॥ 
अंदर ते निकसीं न मंदिर को देख्यो द्वार । 
बिन रथ पथ ते उघारें पाँव जाती हैं 
हवा हू न लागती ते हवा ते बिहाल भई 
लाखन की भौर में सम्दारतीं न छाती हैं 
भूषन भनत सिवराज तेरी धाक सुनि 
हयादारी चौर फारि मन भुँकलाती हैं॥ 
ऐसी परीं नरम हरम बादसाहन की। 
नासपाती खाती ते बनासपाती खाती हैं ॥१०॥ 
अतर गुलाब रस चोवा घनसार सब | 
सहज सुवास को सुरति बिसराती हैं॥ 
पल भरि प्लेग ते भूमि न धरति पाँव। 
भूली खान पान फिरे बन विललाती हैं N | 
भूपन भनत सिवराज तेरी धाक सनि । | 
दारा हार वार न सम्हारें ग्रकुलाती हैं।॥ | 
ऐसी परी नरम हरम वादसाहन की । | 
० नासपाती खाती तें बनासपाती खाती हैं॥११॥ 
८ सांध को ग्रधार किसमिस जिनको अहार । 
चारि को सो अंक लंक चंद सरमाती हैं | 
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ऐसी ग्ररिनारी सिवराज बीर तेरै त्रास। 
पायन में छाले परे कंद मूल खातीहँ॥ 
ग्रीपम तपन एती तपती न सुनी कान। 


कंज कीसी कली बिनु पानी मुरमाती हँ ॥ 


तोरि तोरि ग्राछे से पिछोरा सों AAR मुख | 


कहें सब कहाँ पानी मुकतों में पातीं हैँ १॥१२॥ 


साहि Ras A सिपाहिन में पातसाह | 
अचल ga के से जिनके सुभाव हैँ ॥ 
सूषन भनत परो a न सिवा के धाक | 
काँपत रहत न गहत चित चाव ह॥ 
gaz विमल जल कालिंदी के तट के ते। 
परे युद्ध विपति के मारे उमराव ह॥ 
नाव भरि वेगम उतारे वाँदी डाँगा भरि। 


मक्का मिस साह उतरत दरियाव हँ॥१२॥ 


Gaa को ठोर वाप बादसाह साहिजहाँ। 
ताकी कैद कियो मानो मक्के गि लाई है ॥ 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि कै कैद कियो । 
मेहरहु नाहि माँको जायो सगो भाई है ॥ 
बंधु तो मुरादवक्स वादि चूक करिबे को । 
बीच दै कुरान खुदा की कसम खाई है॥ 
भूषन सुकवि कहै सुनो नवरंगजेब | 


एते काम AÈ फेरि पातसाही पाई है ॥१४ी। 


हाथ तसबीह लिए E उठि बंदगी को । 
श्रापही कपट रूप कपट सुजपके ॥ 
ग्रागरे में जाय दारा चौक मैं चुनाय लीन्हों । 
छत्र ही छिनायो सनो बूढ़े सरे बाप के॥ 
कीन्‍्हों हैं सगोत घात सो मैं नाहिं कहाँ फेरि। 
पील पै तोरायो चार चुगुल के गप के॥ 
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भूषन भनत छरछुंदी मतिमंद महा। 
सौ सौ चूहे खाय कै बिलारी बैठी तप के ilea 
कैयक हजार जहाँ गुर्जबर्दार ठाढ़े। 
करिकै हुसियार नीति पकरि समाज की ॥ 
राजा जसवंत को बुलाइ कै निकट राखे । 
तखत के नीरे जिन्हें लाज स्वामिकाज को ॥ 
भूषन तबहुँ ठठकत ही गुसुलखाने। 
सिंह लौं झपट गुनि साहि महराज की॥ 
हटकि हथ्यार फड़ बांधि उमरावन की। 
कीन्ही तब नौरंग नें भेंट सिवराज की ॥१६॥ 
सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिब के जोग। 
ताहि खरो कियो छु-हजारिन के AR I 
जानि गैर मिसिल गुसीले गुसा धरि डर । 
a ना सलाम न बचन बोले सियरे॥ 
भूषन भनत महाबीर बलकन लाग्यो | 
सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे | 
तमक के लाल मुख सिवा को निरखि भये | 
स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे ॥१ vit 
राना भो चमेली और बेला सब राजा भये | 
ठौर ठौर रस लेत नित यह काज है ॥ 
सिगरे अमीर ग्रानि कुंद होत घर घर। 
भ्रम भ्रमर जैसे फूलन समाज है॥ 
भूषन भनत सिवराज वीर तेही देस । 
देसन में राखी सब दच्छिन की लाज है॥ 
त्यागे सदा पटपद्-पद्‌ अ्रनुमानि यह । 
अलि नवरंगजेव जपा सिवराज है ॥१८।॥ 
कूरम कमल कमधुज है कदम फूल । 
गौर है गुलाब राना केतकी बिराज है ॥ 
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पांडरि पवार जुही सोहत है चंदावत। 
सरस बुँदेला सो चमेली साज बाज है॥ 
भूषन भनत मुचकुंद बड़गूजर हैं । 
बघेले बसंत सब कुसुम समाज है॥ 
लेइ रस एतेन को वैठि न सकत ग्रहै । 
AT नवरंगजेब चंपा सित्रराज हैं ॥१६॥ 
देवल गिरावते फिरावते निसान अली। 
ऐसे समे राव राने सब्री गए लबकी॥ 
गोरा गनपति ग्रांप ्रौरंग को दुखि ताप। 
आप के मकान सब मारि गये दबकी ॥ 
पीरा पयगंबरा दिगंबरा दिखाई देत। 
सिद्ध की सिधाई गई रही बात सबको ॥ 
कासीहू ते कला जाती मथुरा मसीद होती | 
सित्राजी न होतो तौ सुनति होती सव की ॥२०॥ 
सांच को न मानै देवी देवता न जानै अरु। 
ऐसी उर आने मैं कहत बात जब की॥ 
ओर पातसाहन के हुती चाह RET की। 
अकबर साहजहां कहें साखि तब Il 
बब्बर के तब्बर हुमायूँ हद्द बांधि गये। 
दोनों एक करी ना कुरान बेद ढब को || 
कासीहू की कला जाती मथुरा मसीद होती । 
सिवाजी न होतो तौ | होत सत्रकी ॥२१॥ 
gaai ag ओऔतारी अवरंगजेब । 
कीन्हों कत्ल मथुरा दोहाई फेरी खकी ॥ 
खोदि डारे देबी देव सहर gni किब | 
लाखन तुरुक़ कीन्हें छूटि गई तबकी॥ , 
भूषन भनत भाग्यो कासीपति विश्वनाथ | 
ओर कौन गिनती में भूली गति भव को॥ 
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चारों वश धर्म छोड़ि कलमा नेवाज बढि | 
सिवाजी न होतो तौ सुनति होत सबकी.।॥॥२२॥ 
दावा पातसाहन साँ कोन्होॉँ सिवराज बीर । 
जेर कीन्हों देस हदूद बाँच्यो दरवारे से॥ 
हठी मरहठी तामें राख्यो ना मत्रास कोऊ | 
छीने हथियार डोले बन वनजारे से॥ 
आमिष ग्रहारी माँसहारी दै दै तारी TÈ | 
खांडे तोड़े A उड्डाये सब तारे से ॥ 
पील सम डील जहाँ गिरि, से गिरन लागे। 
सुंड मतवारे गिरे कुंड मतवारे से।२३॥ 


छूटत कमान और गोली तीर वानन के | 
मुसकिल होत मुस्चान हू की थ्रोट मैं। 
तादी समे सिवराज हुकुम कै हल्ला कियो 
दावा बाँधि द्वेषिन पै बीरन लै जोट में॥ 
भूषन भनत तेरी हिम्मति कहाँ लों कहीं l 
किम्मति इहाँ लगी है जाकी भट कोट में ॥ । 
ताव दै दे iga कँगूरन पै पाँव दे दै। 
AR मुख धाव दे दे कूदि परे कोट में ॥२४॥ | 
उतै पातसाह जू. के गजन के ठट्ट gèl 
उमाड-घुमाडे मतवारे घन कारे हें॥ 
इते सिवराज जू के छूटे सिंहराज ग्रौ | 
IR कुंभ करिन के चिक्करत भारे हैं ॥ 
फौजे सेख सैयद मुगल और पठानन की | 
माल इखलास ag मीर न सम्हारे हें॥ 
` हद्द हिंदुवान की eaz तरवारि राखि। 
कयो वार दिल्ली के गुमान झरि डारे हैं ॥२५॥ 


जात्या सिवराज सलहेरिं को समर सुनि। । 
SA asa के सु सीने धरकत Èl | 
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देवलोक नाकलोक नरलोक mA जस। 


a लॉ परे खरग दाँत खरकत हैं l 
कटक कटक काटि कोट सें उड़ाय केते। 
भूपन WAT मुख समोरे सरकत है॥ 


रनभूमि लेटे ्रधकटे अरसेटे RI 
रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं ॥२६॥ 


मालती सवैया 
केतिक देस ù दल के वल। 
aga चंगुल चापि कै चाख्यो॥ 
रूप शुमान हस्यो गुजरात को। 
सूरति को रस चूसि कै नाख्यो॥ 
jaa पेलि मलिच्छ सल्यो सब। 
सोई बच्यो जेहि दीन ह्वै MeT l 
सो रंगा है सिवराज बली जिन। 


Ag में रंग एक न राख्यो ॥२७॥ 


gal निरानेद्‌ बादरखान गे। 
लोगन बूफत ग्पाँत बखानो ॥ 


दण सबै सिवराज लिये RI 
चाइ विचार हिये यह श्यानो॥ 
भूषन बोलि उठे RR हुतो । 
पूना मै साइतखान को थानो ॥ 
जाहिर हैं जग मै जसवंत। 


लियो गढ़ सिंह में E बानो ॥२८॥ 


कवित्त मनहरण 
जोरि करि जै हैं जुमिला हू के नरेस पर। 
तोरि aR खंड खंड सुभट समाज पे ll 
भूषन ग्रसास रूप बलख बुखारे जे हँ। 
चीन सिलहट" तरि जलधि जहाज पे | 
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सब उमरात्रन की हठ कूरताई देखौ। 
कहें नवरंगजेब साहि सिरताज YI 
भीखि मांगि खैहें बिनु मनसत्र रेहें, पैन। 
जैहें हजरत महाबली सित्रराज À ॥२६॥॥ 
चंद्रावल चूर करि जाहिली जपत कोन्दी। 
मारे सव भूप ग्रो सँघारे पुर धाय कै ॥ 
भूषन भनत तुरकान gaia काटि। 
अफजल मारि डाले तबल बजाय कै॥ 
एदिल सो बेदिल हरम कहैं बार बार । 
श्रव कहा सोवो सुख सिंहहि जगाय कै ॥ 
भेजना है भेजो सो रिसालें सिवराज जू की | 
बाजी करनालें परनाले पर गाय कै lol 
मालती adan 
साजि चमू जनि जाहु सित्रा। 
पर सोत्रत सिंह न जाय जगावो ॥ | 
तासों न जंग जुरौ न भुजंग | | 
हा विष के मुखमैं कर नावो || | 
भूप्रन भाषत वैरि ag जनि। 
एादल ग्रारङ्ग लो दुख पावो ॥ 
तास सलाह कि राह तजौ। 
मति नाह दिवाल कि राह न धावो॥३१॥ 
aqa 
विज्ञपूर बिदुनूर सूर सर धनप न संधहिं । 
मंगल बिनु मल्लारि नारि धम्मिल नहिं बंधहिं | 
गिरत गब्भ कोटे गरब्म चिजी चिजा डर | 
ARRE दलकूंड गोलकूंडा संक्रा. उर |l 
भूषन प्रताप सिवराज तब इमि दच्छिन दिसि संचरे | 
मुरा धरेस धकधकत सो द्रविड़ निविड़ डर दूबि डरे।३२।| 
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PAT मनहरण 


अफजल खान गहि जाने मयदान मारा | 
बीजापुर गोलकूंडा मारा जिन आज है॥ 
भूषन भनत फरांसीसी त्यों फिरङ्गी मारि। | 
हबसी तुरक डारे उलटि जहाज है॥ | 
देखत मैं रूसतम खां को जिन खाक किया | | 
सालति सुरति ग्राजु सुनी जो ग्रवाज हे ॥ । 
चौंक चौंकि चकता कहत चहुँधा ते यारो । | 
लेत रहो खबरि कहां लॉ सित्रराज है ॥२३॥ | 
फिरङ्गाने फिक्रिरि श्रौ हृदसनि हृबसाने। | 
भूषन भनत कोऊ सोवत न घरी ÈN | 
बीजापुर विपति gR सुनि भाज्पो सब | | 
दिल्ली दरगाह बीच परी खरभरी है ॥ । 
राजन के राज सत्र साहिन के सिरताज | | 
ma सिवराज पातसाही चित धरी है॥ || 
बलख बुखारे कसमीर लों परी पुकार | | 
घाम धाम धूम घाम रूम साम परी हैं ॥२४॥ | 


गरुड़ को दात्रा सदा नाग के समूह पर। | 
दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को ॥ | 
दावा पुरहूत को पहारन के कुलपर। | 
पच्छिन के गोलपर दावा सदा बाज को || | 


भूषन श्रखंड नव | महिमंडल में। 
तम पर दात्रा रविक्रिन समाज को। | 
पूरब पछाँह देस दच्छिन ते उत्तर लौं ॥ 
जहां पातसाही तहां दावा सिवराज को ॥२५॥ 
दाराकी न दौर यह रारि नहिं खजुवे की । | 
बांधिबों नहीं है किघौं मीर सहवाल को ॥ 
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मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को । 
देव को न देहरा न मंदिर गोपाल को॥ 
गाढ़े गढ़ लॉन्हें ग्ररु वैरी कतलान कोन्हैं | 
ठोर ठौर हासिल उगाहत है साल को ॥ 
बूड़ति है दिल्ली सो सम्हारे क्‍यों न दिल्लीपति | 
धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥३६॥ 
सक्र जिमि सेल पर ग्रक तम फेल पर। 
Aat की रेल पर लंबोदर लेखिये ॥ 
राम दसकंध पर भीम जरासंध पर। 
भूषन ज्यों सिंधु पर कुंभज बिसेखिये ॥ 
दर ज्यां ग्रनंग पर गरुड़ भुजंगा पर। 
कौरव के ag पर पार्थ ज्यों पेखिये ॥ 
वाज ज्यों विहंग पर सिंह ज्यों मतंग पर। 
म्लेच्छ चतुरङ्ग पर सिवराज देखिये ॥३७॥ 


वारिधि के कुम भव घन वन दावानल | 

तरुन तिमिरटू के किरन समाज हौ॥ 

कंस के कन्हैया कामधेनु हू के कंटकाल । | 

कैटभ के कालिका बिह्ेगम के बाजहौ॥ .. ह|| 

भूपन भनत जग जालिम के सचीपति। | | 

पन्नग के कुल के प्रबल पच्छिराज हो ॥ 

रावन के राम कार्तब्रीज के परसुराम | 

दिल्लीपति दिग्गज के सेर सिवराज हौ aN 

A दारि करि नगर उजारि डारे। 

कटक कटाई कोटि दुज्जन दरब को ॥ l i 

जाहिर जहान जङ्ग जालिम है जोरावर।' 

चले नकछूक अरब एक राजा रब की॥ 
४ सिवराज तेरे त्रास दिल्ली भयो भुवकंप | 

र थर काँपत ब्रिलायति aa का || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


> OS 


पु Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Hq 


हालत दहलि जात काबुल कँघार वीर। 
रोष करि FÈ समसेर ज्यों गरव की ॥३६॥ 
सिवा की बड़ाई A हमारी लघुताई क्यों । | 
कहत बार वार कहि पातसाह गरजा ॥ | 
सुनिये gua हरि तुरुक गुमान महि। | 
देवन जेंवायो कवि भूषन याँ AW | | 
तुम वाको पायक्कै जरूर रन छोरो वह। | 
रावरे वजीर छोरि देत करिं परजा॥ | 
मालुम तिहारो होत याहि मैं निबेरो रन | | 
कायर सों कायर ग्रौ ससजा सों सरजा ॥४०॥. | 
| 
| 


कोट गढ़ ढाहियत एकै पातसाहन कै। 
एकै पातसाहन के देस दाहियत है ॥ 
ya भनत महाराज सिवराज एके ॥ 
aga की फौज पर खरग बाहियतु है। | 
क्यों न होहि बैरनि की बौरी सुनि बैरि बधू ॥. | 
दौरान तिहारे कहौ क्‍यों निवाहियठु हे । | 
राबरे नगारे सुने ìad amii | 
नैनवारे नदन निवारे चाहियतु है॥ ४१ ॥ | 
चकित चकत्ता चौकि चौकि उठे बार-बार | 
दिल्ली दहसति चित चाह कररत है ।] 
बिलखि बदन बिलखात AAN पति । 
फिरत फिरंगिनि की नारी फरकति है ॥ 
थर थर काँपत कुतुब सादि गोलकुंडा | 
aR द्वस भूप भीर भरकति है॥ 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि। 
केते पातसाहन की छाती धरकति है ॥ ४२ |). 
मौरँग कुमाडँ आऔँ पलाऊ बाँधे एक पल l - 
कहा लौ गनाऊँ जेड्य भूपन कें गोत है ॥ | 


|| 
| 
| 
| 


> 
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भूषण भनत गिरि ब्रिकट निवासी लोग। 
बावनी बवंजा नव कोटि धुंध जोत हैं॥ 
काबुल कँघार खुरासान जेर कीन्हो जिन। 
मुगल पठान सेख ag रोत ËU 
अब लगि जानत हे वड़े होत पातसाह। 
सिवराज प्रगटे ते राजा बड़े होत हें॥ ४३॥ 
दुग्ग पर ga जीते सरजा सिवाजी गाजी। 
उग्ग नाचे डग्ग पर रुंड मुंड फरके॥ 
भूषन भनत वाजे जीति के नगारे भारे। 
सारे करनाटी भूप सिंहल को सरके॥ 
मारे सुनि सुभट पनारे भारे उदभट। 
तारे लागे फिरन सितारे mR ÈN 
बीजापुर बीरन के गोलकूंडा धीरन के। 
दिल्‍ली उर मीरन के दाडिम से दरके॥ ४४ ॥ 
मालवा उज्जैन भनि भूषन भेलास ऐन। 
सहर सिरोज लौं परावने परत हैं॥ 
गॉडवानों तिलगानों फिलगानों करनार | 
रूहिलानों akaa दिये हृहरत हैं॥ 
साहि के सपूत Raua तेरी धाक सनि। 
गढ़पति बीर तेऊ धीर न धरत हैं॥ 
बीजापुर गोलकुंडा आगरा दिली के कोट | 
बाजे बाजे रोज दरवाजे उघरत है। ४५॥ 
मारि करि पातसाही खाकसाही कीन्हीं जिन | 
जेर कीन्हों जोर सा लै हद्द सब मारे की॥ 
खिसि गई सेखी फिसि गई सरताई सब । 
° हिसि गई हिम्मति हजारों लोग सारे की ॥ 
f वाजत दमामे लाखों धाँसा ग्रागे घहरात | 
गरजत मेघ ज्याँ वरात चढ़े भारे की॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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दूल्हो सिवाजी भयो दच्छिनी दमामे वारे। 
दिल्ली दुलहिन भई सहर सितारे की॥ ४६॥ 
डाढ़ी के रखैयन की डाढ़ी सी रहत छाती। 
बाढी मरजाद जस हद्द हिंदुञ्राने की॥ 
कढि गई रेयत के मन की कसक सब | 
RÈ गई ठसक तमाम तुरकानै की॥ 
भूषन भनत दिलीपति दिल धकधका | 
सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की॥ 


मोटी भई चंडी विनु चोटी के चबाय सीस। 
'खोटी भई संपति चकत्ता के घराने की ॥ ४७ ॥ 


~ 


जिन फन फुतकार उड़त पहार भार॥ 
कूरम कठिन जनु कमल ब्रिदलि गो। 
विषजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन ॥ 
भारन चिकारि मद दिग्गज उगलि गो। 
कीन्हा जेहि पान पयपान सो जहान सब ॥ 
कोल हू उछलि जलसिंधु खलभलिगो। 
खग्ग खगराज महाराज सिवराज जू को ॥ 
अखिल भुजंग दल-मुगल निगलि गो ॥ ४८ ॥ 
सुमन में मकरंद रहत हे साहि dzl 
मकरंद सुमन रहत ज्ञान बोध है॥ 
मानस मैं हंस बंस रहत है तेरे जस। 
हंस में रहत करि मानस बिसोध है॥ 
भूषन भनत भोंसिला ih भूमि तेरी । 
करतूति रही श्रद्‌भुत रस ्रोध है! 
पानि मैं जहाज रहे लाज कै जहाज महा-। 
राज सिवराज तेरे पानिप पयोध ÈI vel 
बेद राखे बिदित पुरान राखे सारयुत। 4 
रांम नाम राख्यो ग्रति रसना सुप्रर Ñ 
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हिंहुन की चोटी रोटी राखो है सिपाहिन की । 
काँवे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 
मीड़ि राख्नै मुगल मरोड़ि राखै पातसाह। 
बैरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में ॥ 
राजन की हद्द राखो तेग बल सिवराज। 
देव राखे देवल gan राख्यो घर में ॥ ५०९ ll 
सपत नगेस चारों ककुभ गजेस कोल। 
कच्छप दिनेस धरें धरनि अखंड ' को ॥ 
पापी घाले घरम सुपथ चाल MEE | 
करतार प्रन पाले प्रानिन के चंड को॥ 
भून भनत सदा सरजा सिवाजी गाजी। 
म्तेच्छन को सारै करि कीरति घमंड को ॥ 
जगकाज वारे fga करि डारे सब। 
भोर देत ग्रासिप्र तिद्दारे भुजदंड को ॥ ५१ |! 


श्री छत्रसाल-दशक . 


दोहा 
इक हाड़ा बँँदी धनी सरद aza वाल | 
सालत नौरेॅगजेव को ये दोनों छतसाल ॥ 
वे देखो छुत्ता पता यै देखो छतसाल | 
वै दिल्ली की ढाल ये दिल्ली ढाहन वाल ॥ 
कवित्त मनहरण ( छत्रसाल हाड़ा-बँँदीनरेश-विषयक ) 

चले चंदवान घन बान A FERAN | 
चलत कमान धूम श्रासमान छुवे रदो ॥ 
i चली जमडादो बाढुत्रारै तरत्रारै जहाँ | 
लोह aa जेठ के तरनि मान हो रहो ॥ 
८ ऐसे समय फोजें त्रिचलाई gaam सिंह | 
श्ररि के चलाये पायें वीर रस च्त्रै रहो ॥ 
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ऐसी चलचली मैं अचल हाड़ा ह्वे रहो ॥ १॥ 

दारा और नौरंग जुरे हँ दोऊ दिल्लीवाल | 

एकै गये भाजि एकै गये SA चाल में ॥ 

बाजी कर दोऊ दगाबाजी करि राख्यो AR | | 
कैसेह प्रकार प्रान बचत न काल Ñ 
हाथी ते उतरि हाड़ा जूझो लोह लंगर दे । 
एती लाज कामें जेती लाल छत्रसाल में ॥ | 
तन तरवारिन मै मन परमेसुर मै। 
प्रान स्वामि कारज मैं साथो हरमाल मै॥२॥ 


छत्रसाल बुँदेला-महेवानरेश विषयक | 


निकसत म्यान ते ममूखें प्रले भानु कैसी । 
pÈ तम तोम से' गयंदन के जाल को) 
लागति लपटि कंठ Ra के नागिनी सी.) 
रुद्रहि रिभावे दै दे मुंडन के माल को! । 
लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली । | 
कहां लौ बखान करों तेरी करबाल को॥ | 
प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि | | 
कालिका सी किलकि कलेऊ देति काल को ॥ ३ ॥ | 
भुज भुजगेस की बै संगिनी भुजंगिनी सी। | 
| खेदि खेदि खाती दीह दाइन दलन के | 

qan पाखरिन बीच धंसि जाति सीन l 

पैरि पार जात परवाह En जलन के॥ 

शैया राय चंपति को छत्रसाल महाराज | | 
भूपन सकत को बखानि यों बलन के॥ | ` 
पच्छी परछीने ऐसे परे पर छीने बीर। 

तेरी बरछी ने वर छीने हँ खलन के॥ ४॥ 
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रेया राय -चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह | 
भूषन भनत गजराज जोम जमके l 
भादों की घटा सी उड़ि गरदें गगन घेरे । 
सेलें समसेरे फेरे दामिन सी mè 
खान उमरावन के आन राजा रावन के | 
सुनि सुनि उर लागे घन कैसी घमकं ॥ 
वैहर बगारन की श्रि के ग्रगारन की | 
नाँघती पगारन ama की धमकै ॥ ५ ।| 
श्रत्र गहि छुत्रसाल खिभ्यौ खेत बेतवे F | 
उतते . पठाननहू कीन्ही भुकि w ॥ 
द्विम्मति बड़ी के गबड़ी के खिलवारन लों । 
देत श॑ हजारन हजार बार चपटे ॥ 
yqq भनत काली हुलसी ्रसीसन को । 
सीसन को ईस की जमाति जोर aF N 
समद्‌ लौ समद की सेना त्यों बँदेलन की | 
ad समसेर भई aga की mÈ RI 
हेवर gz साजि ùn गरट्ट AÌ | 
पैदर के az फौज जुरी तुरकाने की॥ 
भूषन भनत राय चंपति को छत्रसाल । 
रोप्यौ रन ख्याल हो कै ढाल हिंदुवाने की ॥ 
कैयक हजार एकबार बैरी मारि डारे'। 
रंजक दगनि मानो ग्रगिनि रिसाने की॥ 
सैद ्रफ़गन-सेन-सगर-सुतन लागी। | 
कपिल सराप लॉ तराप तोपखाने की ॥७॥ - 
चाक चक चमू के, श्रचाक चक चहूँ ओर । 
e चाक सी फिंरति धाक चंपति के लाल की ॥ 
WAT मनत maa मारि जेर कोीन्हीं । 
काहू उमराब ना करेरी करबाल की॥ 
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सुनि सुनि रीति बिरुदैत के बड़प्पन की । 
थप्पन उथप्पन की बानि छुत्रसाल की॥ 
जंग जीति लेवा ते वै ह्वौ कै दामदेवा भूप । 
सेबा लागे करन महेवा महिपाल की ISI 
कीवे को समान प्रभु ढुँढि देख्यो आन पै। 
निदान दान युद्ध में न कोऊ ठहरात है॥ 
पंचम प्रचंड भुजदंड को बखान सुनि । 
भागिबे को पच्छी' लौं पठान थहरात हैं॥ 
संका मानि सूखत अमीर दिलीवारे जब । 
चपति के नंद के नगारे घहरात हैँ॥ 
a% ओर चकित चकत्ता के दलन पर | 
छुत्ता के प्रताप के पताके फहरात हैं ॥६॥ 
राजत अखंड तेज छाजत सुजस बडो । 
गाजत mi दिग्गजन हिय साल को॥ 
जाहि के प्रताप सों मलीन श्राफतांब होत । 
ताप तजि ढुज्जन करत बहु ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरी पैदर कतार AR | 
भषन मनत ऐसो दीन प्रतिपाल को॥ 
ओर राव राजा एक मन में न ल्याऊ अरब । 
साहू. को सराह कै सराह छत्रसाल को || १०॥ 
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स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
स्रंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


श्रीधर 


कवि श्रीधर उपनाम मुरलीधर का बहुत ही संक्षिप्त परिचय हिंदी 

संसार को प्राप्त है । हिंदी या संस्कृत के अधिकांश कवियों की भाँति 

इन्होंने भी अपनी रचना में अपना कुछ व्यक्तिगत 

कवि का परिचय वृत्तांत देना ठीक नहीं समझा । ये एक उच्च कोटि के 

कवि थे इसमें तो किसी को संदेह नहीं हो सकता। 
जंगनामा के सिवाय इनके और भी कई ग्रंथ मिलते हैं, पर इनकी सब | 
कविताओं को देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है और बह यह कि ये | 

उन कवियों में से थे जो श्रीमानों की प्रशंसा कर अपनी जीविका निर्वाह 

करते थे । इसलिए इनके aat में सत्यता या प्रामाणिकता की अधिक 
आशा नहीं करनी चाहि.ए। इनके दिए हुए सन्‌-संवत्‌ भी नितांत अशुद्ध ' 

हैं । इनकी कविताओं का संग्रह बाबू जगन्नाथ दास “रल्लाकर” ने 
किया था और उसी संग्रह के आधार पर बाबू राधाकृष्ण दास ने | 
जंगनामा का संपादन किया है । रल्लाकर जी के संग्रह में इनका लिखा | 
हुआ एक संगीत ग्रंथ, एक नायक-नायिका-भेद संबंधी ग्रंथ तथा एक | 
ग्रंथ जैन साधुओं के aqa में हे । इनकी कुछ स्फुट कविता श्रीकृष्ण 

चरित्र पर और कुछ चित्रकाव्य भी उक्त संग्रह में है । 

इसके अतिरिक्त नवाब मुसलेहखाँ की प्रशंसा में इन्होंने बहुत कुछ 
पद्य रचना की है । उनकी होली का वर्णन तथा उनकी रसिकता और 
बिलासिता की बड़ी प्रशंसा की है । इनकी स्फुट कबिता को देखने से 
यह भी विदित हो जाता है कि ये रईसों के यहाँ शादी ब्याह आदि विशेष 

„ अवसरा पर पहुंच कर कबिता सुनाकर द्रव्योपाजन किया करते थे। 
डा? MAHA तथा बाबू शिवसिंह ने इनके बनाए हुए 'कवि-बिनोद 
की चचा करते हुए लिखा है कि ये ( श्रीधर ) और कवि मुरलीधर 
मिलकर कबिता करते थे परंतु ऐसा नहीं है । जंगनामे से कम से n 
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इतना.आम्यंतरिक प्रमाए अवश्य मिल जाता है कि श्रीधर का दी. 
प्रसिद्ध नाम “मुरलीधर” था और वह प्रयाग का रहने बाला था। | 

डा० RARA ने इनका समय सन्‌ १६८३ लिखा है परंतु जंगतामा 
का रचना कोल सं० १७६६ अर्थात्‌ सन्‌ १७१२-१३ है और शायद इसी 
कारण से विलियम अरविन साहब (William Irvine) ने, जिन्होंने 
सन्‌ १६०० में जंगना मे के कुछ अंशों को बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 
के तत्त्वावधान में प्रकाशित कराया था, श्रीधर का समय ज॑गनामा के 
रचना काल से तीस वरस पहले अर्थात्‌ सन्‌ १६८३ में माना है। अर 
विन साहब को जंगनामा की प्रति बा० राधाकृष्ण दास की कृपा से 
प्राप्त हुई थी । इन्हीं बाबू साहूब ने पूरे जंगनामा का संपादन नागरी- 
प्रचारिणी सभा से किया है और यह प्रस्तुत संग्रह भी सभा द्वारा 
प्रकाशित संस्करण के आधार पर है। छः ह 
जंगनामा में बणित घटनाओं का ऐतिहासिक संदर्भ तथा कथा 
कथा का सारांश इस प्रकार है :- 
औरंगजेब के पुत्र और उत्तराधिकारी बहादुर शाह की मत्यु 
सन्‌ १७१२ के फरवरी महीने में हो . गई । बहादुर शाह के चार लड़के 
भै,--मोइज़द्दीन (जहाँदारशाह), अजीमुश्शान, रफ़ीउश्शान और शाह- 
जहाँ । बह. अपने द्वितीय पुत्र अजीमुश्शान को बहुत चाहता था गौर 
म्रृत्यु के समय लाहौर में वही उसके पास रह गया था। राजगद्दी x 

'लिये बहादुर शाह के अन्य पुत्रों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर दी 
ओर चार दिन रावी नदी के तट पर घोर युद्ध हुआ | इस युद्ध मं 
अजीमुश्शान जिस हाथी पर सवार था बह्‌ एक गोला च ऐसा 
भड़का,कि सवार और महावत वगैरह को लिए राबी में डूब मरा । 
इसके बाद पहले तो. अन्य भाइयों में यह सलाह हुई कि राज्य o 
बाँट लिया जाय पर जहाँदार शाह को यह बात पसंद न आई अ 
उसने आक्रमण कर रफीउशशान और शाहजहाँ दोनों भाइयों को मरवा 
डाला । इसके बाद जहाँदार शाह दिल्ली की "A बढ़ा पर राह में उसे 
खबर मिली कि मृत अजीमुशशान का द्वितीय पुत्र फरुखसियर जो कि 
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उस समय पटने में था, दिल्ली पर हमला करने की तैयारियाँ कर रहा 
। है। यह सुन कर उसने पचास हज़ार सैनिकों के साथ अपने बेटे अजी- 
जुद्दीन को उसकी राह रोकने के लिए आगरे रवाने कर दिया । इधर 
फ़रु खसियर को भी अब्दुल्ला हुसेन अली और राजा छबीले राम से; 
जिसके पास देश की मालगुजारी की एक बड़ी रकम थी, पूरी सहायता 
पाने का वचन मिल चुका था । wE 
इन लोगों की पहली लड़ाई ३० आई० आर० के भरवारी स्टेशन 

से कुछ दूर उत्तर तरफ आलमचंद नामक एक गाँव में हुईं । इस युद्ध में 
फ़रु ख़सियर के तरफ के दो वीर--शैफुद्दीन अली खाँ और निज़ामुद्दीन 
अली खाँ, विजयी होकर अब्दुल्ला के पास पहुँचे और इस विजय का. 
समाचार तुरंत पटने में फर ख़ सियर के पास भेज दिया गया। फिर 
दूसरी लड़ाई फतेपुर जिले में बिदकी नामक स्थान पर हुई जिसमें 
अजीजुद्दीन की पूरी हार हुई । अंतिम लड़ाई आगरा प्रांत में सिकंदरे 
के पास हुई जिसमें फिर जहाँदार शाह पूरी तौर से हारा और उसकी 
आशाओं पर सदा के लिये पानी फिर गया । | 

` इन्हीं लड़ाइयों का बड़ी धूम-धाम से वर्णन इस जंगनामा में किया 
गया है । 


जंगनामा में बित ऐतिहासिक घटनाओं में बहुत जगह साधारण 
उलट फेर रहते हुए भी मुख्यत: वे ठीक हैं। अर: | 

"श्रीधर की कबिता विन साहब ने अपने संस्करण की भूमिका में कुछ 
À उदाहरण देकर कवि की इतिहास संबंधी दो चार | 
भूलें दिखलाने की चेष्टा की हैं पर कवि के आवश्यक वर्णनस्बातंत्य | 
को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान हो सकता है | - 
इनकी कबिता की भाषा बड़ी मनोहर और साथ ही कहीं-कहीँ | 
“बड़ी ओजस्विनी भी होती थी । बास्तविक युद्ध के वर्णन इनके बड़े 
सजीव हैं और ये उन स्थलों पर भाषा, भाव, शब्द आदि सभी दृष्टि 
से वीर रस के निरूपण करने में सफल हुए हैं | इनकी भाषा में प्रसाद 
गुण की कहीं-कहीं बहुत कमी देखी जाती है और इसका प्रधान कारण 
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यह है कि ये समय-समय पर geg, प्रांतिक और विदेशी शब्दों का 
प्रयोग निस्संकोच रूप से कर देते हैं। दूसरी बात, जिसकी वजह से 
इनकी कविता की रोचकता में कमी आ जाती है, इनकी नामों की 
बेहद भरमार करने की आदत है । कहीं-कहीं तो यह हाल है कि दो-दो 
gss तक ये सैनिकों और सेनापतियों के नाम ही गिनाते चले गए हैं। 
इससे जी ऊब जाता है और शैली में शिथिलता आ जाती है । एक 
जगह घोड़ों के नाम गिनाने में इन्होंने हद कर दी है शायद ही करिसी 
देश के घोड़ों का वर्णन इन्होंने छोड़ा हो । एक दोष इनकी कबिता में 
ओर यह हे कि इनकी भाषा में स्थिरता नहीं है । कहीं कहीं तो इनकी 
भाषा पुराने ढंग की संयुक्ताच्षरों से पूणं बीरगाथाओं की भाषा का 
अनुकरण करती हुई सी जान पड़ती है। 

इन्होंने छंद पूरे करने के लिए व्यर्थे शब्दों की बड़ी भर-मार की 
है जिससे इनकी शैली में और भी शैथिश्‍्य आ गया है जैसे- 

“मिले ्रोपचो तोपची यो घनेरे'” 

यहाँ पर “ओपची' शब्द हमें निरर्थक जान पड़ता है। इस प्रकार 
के उदाहरण जंगनामा में प्रर्याप्त संख्या में मिलेंगे । ह 

श्रीधर की कविता की मुख्य विशेषता है इनके सजीव वर्णन की 
शक्तिः| जहाँ भी इन्होंने किसी दृश्य को चित्रित किया है वह बहुत ही 
जीता-जागता बन पड़ा है। 

श्रीधर ने वीर रप्त के उपयुक्त प्रायः सभी छंदों का उपयोग किया 
है जिनमें भुजंगप्रयात, हुलास) गीता, मधुभार अधमा तथा दोहा आदि 
मुख्य हैं । परंतु छंदों के विषय में इन्होंने पर्याप्त सावधानी से काम 
नहों क्रिया है । कहीं-कहों एक छंद लिखते-लिबते दूसरा छद लिखने 
लग जाते हैं। उदाइरणार्थ बाबू राधाकृष्ण दास के संस्करण में चालीस 
पृष्ठ में हुलास छंदों के बीच में अकारण एक सुजंग-मयात घुल पड़ा है ।, 

ऐसी असावधात्तियों के अतिरिक्त इतकी रचना में छंदोभंग और 
यतिञ्रष्टतादिक दोष भी प्रायः देखने में आ जाते हैं । के ० 

ऊपर कहे हुए दोषों और गुणों को देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता 
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है कि अधिक विद्वान्‌ न होते हुए भी इनमें चमत्कार और प्रतिभा की 
झलक अवश्य दिखाई देती है यों स्वांतःसुखाय तो ये लिखते नहीं 
थे। जो कुछ लिखा है अपने आश्रयदाताश्रों को संतुष्ट करने के लिए, 
इसलिए ऐसी अवस्था में इनसे प्रथम श्रेणी की कबिता की आशा करना 
ही व्यर्थ है । 

प्रस्तुत संग्रह में पहला उद्धरण विदको के युद्ध वणन से लिया गया 
है और दूसरा सिकंदरे के युद्ध से । 

जगनामा 
भुजङ्गप्रयात छन्द 

I श्रोर साजे महामत्त दंती । सजे पक्खरौं लक्ख की पूर पंती ॥ 
गड़ादार धेर सिरी कट्ट बंटा। गजें मेघ सानो बजे घोर घंटा ॥ 
घटा श्याम सी दीह ता विंधिमा पै । परी पक्खरें झालरा भूल कांपे ॥ 
सजे पक्खरो भक्खरों लक्ख घोरे | मनो भानुज के रथी जोर जोरे॥ | 
चले चाइ सां चंचले चाल बाँकी | दरथाई तुरुक्की तजीले इराँकी ॥ 
कर पान सी पौन की पायदारी | ग्रख्त्री me खुरीले खँभारी॥ ' 
नेचे नाटकी से पटी के चनहात्री | कछी पीठ i पले नीर रावी॥ | 
सेज संदल श्रां समुंदे सुरंगे। कवूतो बने फूलबारी सुग्रंगे ॥ | 
अज एक संजाफ नीले हरीले | मुसुक्की सजे पंच कल्यान पीले ॥ 
बड़े ढील के, कान छोटे नवीने | सुचौरी खुरी चाकरी जासु सीने॥ 


हि चंचले नेन के, मङ्गल साँचे। खुरी पाल झूमै घनी दोष वांचे॥ । 
सजे साजियां RE ओर योधा | सजे साज लोहा बँटो कृत्त क्रोधा ॥ : 


पिले aé ओर सवे गरूरी । जिनहो बार के शत्र की फौज चूरी॥ 
“कहा लों कहीँ फौज में सूर राजे | कितेको बली लै बँदू्खें गराजे ॥ | 
P हर वीर बाँके बनैते | सजे साज बाजी चढे हाँक देते ॥ 
«हि काज सा डॉकि घोरे धपावे । किते कूह कै कै सु भाले किरावे ॥ 
लख्या दूसरी ओर गाढ़ो अनी को । चढो कोपि कै पूत दिल्लीधनी को ॥ 
TRAR ठाढ़ी चमू बहि रौकै । हुहँ ओर की फौज ठाढ़ी बिलोक ॥ | 


सु फरकासयर 
शाहि के जोर सूबे | पिले चारिहूँ ओर साजे ग्रजूबे॥ 
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बजी दीह धौंसानि आवाज अच्छी | चहूँघा लखीजे बरूछी बर्च्छी ॥। 
छुटे त्यां अरावे उठी धूरि भारी | धुवाँ की उठी धंघुरारी श्रॅव्यारी ॥ 
बढ़ै रोशनी ऊपरी वान छूटे | मनो ्रासमानी महा लूक ट्टे ॥ 
पिले चोट को खोट के चारि फेरे पिले ञ्रोपची तोपची यों घनेरे ॥ 
चहेँ फौज की बीरता की बड़ाई। चमुँ शत्रु की चूर कै कै हटाई ॥ 
बली उत्तरी फौज के गर्व Č महा मोस्चा भीड़ि कै पेलि पेठे ॥ 
लख्यो एजुदी वार कूटो SANI | परी भाग भाग्यो तके कोह नारो ॥ 
सँभारे न घोरे रथी हेम हाथी | सँभारे न कोऊ कछू संग साथी ॥ 
किहूँ छाँडि घोरैनि डारयो दथ्यारो । । किह्ूँ भागि साँ ्रागेही पत्य धारो ॥ 
करे कोऊ हा हा परै कोऊ पेयाँ | चले रामरे गाँव झैझा aT I 
घुसे बीहरो भागि केते निकामी | किते को करे बंदि नामी निनामी ॥ 
किते को गुमानी गरूरे निछाए। बड़े होंसिला कै तिया संग लाए |) 
तिन्ह छोडि भागे छुटी चाल बाँकी । गए फूटि ताले फटी हौंस नाकी ॥ 
सु रोबे असीले फसीले सहेली | पुकारे खुदा श्राय दे कौन मेली |! 
गरोढा बरो झाँकि झाक सुरोसें । सब्रै मौजदी को भरे नैन कोर्स || 
कहूँ बैदरा कौ बड़ी धूम थाई । चहूँ बुच लुच्चानि ले आग लाई॥ 
बरें छावनी gig डेरा सु भारी | महा भीम फैली धुवाँ की Hadi ॥ 
हूँ आँच के तेज सों लाल फूट । कहूँ बैदरा बोर बाजार लूट॥ 
कहूँ बाँस की गाँठ mè पटक्कै | aame | पांधान भारी पटकक ॥ 
J केसरी दास दारथो gadge चारु कस्तूरिका घन्न सारो ॥ 
कहूँ होत मोती बरै चूर चूना । कहूँ लै लुटेरे करें मोट दूना ॥ 
जरै चार आचार चूरी चिरोंजी । कहूँ कौलगड्टे कसेर कराँजी ॥ 
रै औ लुटे चोर चीरा जरी के | परे भोट के मोट लूटे परी के ॥ 
भए बैदरा जौहरी लूटि लूठें। छिटे ज्वारिलों मोट मुक्तानि छूट ॥ 


किती ती जरें हाय हा रट्ट लागी । किती कामिनी दामिनी रूप मागी ॥ , 


हरिगीता छंद 5 
gg ओर ÀF साजि याँ गल गाजि भट ठाढ़ें भए। « 


बाजे नगारे फीलवारै घम्म, धुनि ga कंपए॥ 
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खुर' थार भार दुधार सां छुटि छार सूरज झंपए | 
तहं वहलकी भुकि मेरु हहत. पहदलसम भुव बंपए || 
ढुहुँ ओर फौजनि ग्रोज सों रन मौज देखा देख भो | 
हथनाल AT बान जाल विशाल गरज अलेख मो॥ 
वोरनाल घोर अँदोर gé दल रहकलास विशेष भो | 
फर बजी बहकि बैँदूख श्रगनित तित बनैतनि तेख भो ॥ 
कड़ कड़ाकड़ सो अराबे gza टपकनि टाप की। 
चहुँ ओर घोर घटा मढ़ी . धुबधार तोपतराव की ॥ 
वर वान वगरत बीजुरी सन गोल ओला थाप की। 
नहिं पहर एक पिछानि काहू रही पर की ग्याप की। 
छुटि गयो सो ğan त्यों भिनुसार सों दुहुँ दिसि भयो I 
ललकार वीर अमीर aAa चाँप सर कर वर लयो। 
दप करत aÑ वाजि वागें मौज मोद मने भयो। 
बज उठे मारु मारु मार अंदोर रनमंडल gÀ l 
I तीर तर तर बान सर सर सुभट भर गोला चले | 
पग पिलत ग्रागेहिं श्रागही सावंत भूप भले भले ॥ 
भट लाल मुख सुख भरे पीरे रंग कायर हलहले। 
जिमि देखि जाचक दानि सुख मुख सूम दुख मुख बेकले ॥ « 
ईत उत दुइँ दल के जिजें जे बीर बीर ब्रिरी बिरे । 
ते करन साके वलिक बाँके हाँकि भट भट सों भिरे॥ 
शमशेर सरकि सिरोह वार संभार aša सिर चिरे । 
दीनी झमाकम झमकि झर भर भूमि भूमि किते गिरे ॥ 
तह दौर mn हे सिधायो धनी मुशरफ मीर है) 
तिन मर IJE मीर श्रशरफ तासु बोर सुवीर है ॥ 
तब जुलफिक्रार गह्यो महाबल जुलफिकार अमोर है। 
सभकी दुधारिन सार सार दुधार AÈ धीर है॥ 
Tg अली असगर खाँ महाबल मदति पहुँचो जाइ के | 
फिर जैनदीखाँ बीर पहुँचो तेग अंग ग्रँगाइ कै॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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फत्तह अली खाँ सफ शिकिन. खाँ भये शामिल आइ कै | 
पहुँचो हुसेन श्रलीय खाँ धौंसे हिंरौल बजाइ È 
सरदार तितहिं हुसेनली खाँ लै अमीरन संग है। 
रन भिरयो जुलफिकार खाँ हमराह गाढ़ें AN? I 
फर में फकाफक होत तेग कटार कटकतु फंग है। | 
तहँ तीर तरकस सबै खाली भए लाख निखंग है ॥ 
साँबंत सेद्‌ हुसेनली खाँ जोर जैतक सत्य g 
तहेँ ga हत्थनि मत्य मत्थनि लरति लत्थनि पत्थ हो ॥ 
गहि जब्रर हत्थर करे तत्थर परे विरथ वितत्थ हे | 
उदि सत्थ बार सम्रत्थ हे एक मत्थगे विनमत्थ ह्वे ॥ 
तब सैद अशरफ अगहरो भाई मुशर्रफ मीर को। 
समसार तासु Ama अंग अंग हो रनधीर को॥ | 
हेरे सुहूरनि हाथ प्यालो हरखियो हिय बीर को। | 
लीनी शहादति साहबी सुरलोक बुद्धि गँभीर को॥ 
पेल्यो मुशर्रफ मीर पीलनि पील बान जझाइ कै। | 
तब अली . असगर खाँ पिल्यो फरधार ग्रंग श्रॅगाइ कै ॥ | 
सुत्र जैनदो खाँ गहि gù कर कमान चढाइ कै। || 
*फत्तहअली खाँ शफशिकन खाँ भए श्रगहर AR कै ॥ 
इन सबनि जाइ ग्रँगाइ घायनि लखि लगाई जूमियो | 
गिरबान गहि गहि जात रहि रहि एक एक अरूझियो IP | 
फैली gai सार सारनि बजत परत न सूम्ियो | || 
फ़तह अली खाँ शफशिकिन खाँ जैनदीखाँ जूझियो ॥ | 
, उत जुलफिकारहिं खान के सँग के अमीर _ किते RRI Í 
ठहरा. सकत ' न पाइ लखि दल श्रापु आइ किए थिरे ॥ 
हुस्सेनली खाँ मो उतारू प्ले जंगी मुँदचिरे। A 
उतः मो उतारू जुलफिकार | दोऊ आठ भिरे ॥ | 
दोऊ ग्रमीरल smu भिरे दोऊ तेहा भरे। . 


हातिम दोऊ रुस्तम दोऊ कायम दोऊ रन कर करे ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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शमशेर सरकि सिरोह की सावंत ये दोऊ लरे।' 

घन घाइ खाइ ग्रँगाइ ग्रंगनि अटल हो दोऊ अरे॥ 
/ मुखत्यारखाँ जाँवाज खाँ जाँनिसार खाँ mAT कै। 
सादिक .सु लुतफुल्लाह खाँ ग्रायो महाबल चोप ÈN 
फिर दिल दिलेर ग्रलीय खाँ उमराव केतक कोप कै। 
जिहिं ओर श्राजमखाँ तहाँ फर लियो फौजनि छोप कै ॥ 
तत्र मारु मारु संघारु हाँ हाँ हाँ gg दल ह्वे रहयो। 
राजा छबीले राम आजम खाँ वली कर वर गहयो॥ 
सुलताँ gat सेद्‌, शेखर सूखियतखाँ रिस भरयो।. 
किर नेक कदम फतेह कर श्रीधर सुकवि जग जस लहयो ॥ 
तह पिल्ले बखतर-पोश रोस भरे महा धमकी मही.। 
गिरवान गहि गहि जात रहि रहि हहाँ हाँ हँरि हो रही ॥ 
को गने तरफन तीर की बर वान बरखन भर सही। 
तरत्रारि ते a बार त्यों अंगवत चलावत हरखही ॥, 
तह कँपत कायर गात कदली पात बात मनों लगे ।, 
जे सूमदान न देत हे जिय देत भागे ठग ठगे il 
जे .दान निरखे दान में जिय दान हूँ मैं जगमगे। 
मुख लाल रंग प्रसन्नता हिंगु लाल रंग मनो रगे ॥ : 
राजा छुबीलेराम को जंगी महावत जूफियो। 
मैं मंत मुख रुख फिरत लखि बर बीर मन महेँ बूभियो I 
तव ग्रापु दै कल दै अँगूठा जोर करत श्रसूकियो ॥ 
रनथंभ पीलहि थाँमि पेलि लगाइ . राखी लूमियो | 
राजा ठब्रीलेराम जू को खेश सजि फौजें भली। , 
रन स्ड्यो रेया राय राव गुलाबराव मही हली॥ 
मुखध्यार खाँ बलवान की चतुरंग प्रतना दलसली । 
Saan खान समेति हाथी साथ जूमयो तेहि थली॥ - | 
तव राज श्री गिरधर बहादुर सुर बहादुर श्रौ TAI | 
TA ma हूलि हला कियो दौरे महादल के सबै ॥ 
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'दप कियो रैयाराय राव गुलाब राव जहाँ जबै। 
(सरदार AM हाँक दै दौरे दिलेर तहाँ तबै॥ 
amia राय दिवान कायथ बीर बर काकोरिया। 
तसु नंद राय gia गहि किरवान दर बर ARA ॥ 
दप कियो वेनीराम नागर नोौनिहाल ग्रगोरिया । 
फिर शुजा सेद इमाम सेख सुपीर महमद पौरिया ॥ 
नर सूर सर बानी बली ग्रफगाँ वतन चिहि टौलिया | 
किरवान अहमद खाँ गहो बा फौज फर नागे लिया॥ 
फिर सैद सुब शाकिर महम्मद मीर जिहिं रन लौंलया । 
जसु बतन Aami रो सफजंग में जस फैलिया॥ 
दौरयो गुलाब Aga बीर आजम खान को। 
दौरयो बली gaat कुलीखाँ जिनै जस किरवान को || 
रन मड्यो शेष रसूखियत खाँ जाहि सम बलवान को। 
gR कदम फत्ते नेक कदस जु देग तेगहु बान A 
' नब्त्राब ्राजमखाँ तहाँ फर भूमि हाँकि हला कियो | 
gadi कुली खाँ बाग बीर रसूखियत खाँ हूलियो ॥ 
| भनि सुकवि श्रीधर नेक कदम सु फौज गुर गाढ़ों हियो। 
[ag जबर जानी खान पर भर झरनि कै बर बरखियो || 
qaa आजम खाँ महाबल जबर जानी खा भिरो | 
रह सत्य आजम बली खाँ ग्रँग अग घन घायनि fr || 
' शमशेर सर सर तीर तर तर. मुख न काहू को फिरो । 
aý हसित साथी सरथ दायी जूमि जानी खाँ गिरो ॥ 


za ' के भए सरदार साथी सहित . सेर सुघाइ के ॥ 


*उतके किते जे शरूमे रहे लोइ द्रभाइ कै॥ 
नहिं लरत चलत न बर परे दोङ अरे AWF ~ | 
वे लाख, ये न हजार पूरे रहि रदे त कै ॥ 
तब उद कुतूबुलमुछुक वीर श्रमी मनिर रेला कियो । 


बंगश महम्मद खान शादी खान करे कर्मर लियो l 
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रन काज राजा रतनचंद महाबली हिय हरखियो। 
जै कृष्णदास दिवान निजमुदुदी अली खाँ को बियो॥ 
पुनि सेद अनबर खाँ समुद्र खाँ सँमारी तेग. B 
मंजूर तैयब तरब maA यादगारो बेग ÈN 
सरदार aë बार रुस्तमदस्त सैद अनेग है। 
ये सेद ग्रबदुल्लाइ खाँन रिकाव तेग mà गहै॥ 
इत कियो हांकि हलाक दूनो आनि उन ग्रागो लियो। 
बलवान .कोकिलताशखाँ तसु बीर आजम खाँ. कियो ॥ 
फिरि सैद राजे खान ञ्रवदुल समुदलीखाँ हरखियो। 
.नौ शेर खान जुकार श्रबुलगफार हाँक तहाँ RAN 
कल लेन देत न रहकले हथनाल घन घुरनाल है। 
-तूफान कहर ठुफंग की फहरान बान विशाल है॥ 
तहँ तीर सलभ-समूह-सम सुरलोक तर सरजाल है। 
असमान भानु बिमान गो रुकि भयो धुंधूकाल है॥ 
तब बीर बीर बिरीं बिरे मनु गहबरे भट भट NI 
बजि उठो मारू मारु मारु पुकार करि करि मुरु भिरे॥ 
वानेत गब्त्री है अरूबी बीर m कर थिरे। 
-तहे होत gE फकाफकी फर मुख न काहू के फिरे॥ 
तब गह्यो कुतबुलमुलुक के बर उतरि कोकिलताश. खाँ । 
'बंगश महम्मद खाँ इते उत बीर ग्राजमखान खाँ॥ 
इत सूर सादीखान उत नोशेरीखाँ उनकीक खाँ। 
भट भिरे एकहि एक जे बबिरी बिरे दूहूँ पखा।॥ 
उत सेद राजेखान magaga बागे लियो। 
इदि ओर राजा रतनचंद गयंद चढ़ि रेला कियो ॥ 
सरदार इत उत के भिरे रन लत्थ पत्थनि के बियो। 
-तरबारि तीर तुफंग सांगि कटार कै बर बरखियो ॥ 
जय कृष्णदास दिवान Asa a खाँ को बढ़ो। 
तब संद श्रनवर खाँ समंदर खान ग्रगहर ह्वे FA ॥ 
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मंजूर तैयबतरत्र साहत्राय रोस महा. मढ़ो। 
लखि पलनि कुतबुलमुलुक की सब पिलत रनरस रुचि चढ़ो ॥ 
चहुँ ओर फौजनि फौज सो मन मौज मारु महा परी | 
हथियार भार दुधार भर मनु मघा मेंघन की मरी ॥ 
भिरि मिलम कुंडि कुरी कुरी किरि घई वखतर को करी । 
करि मारु मारु सँभार यार सँभारु सुनियत ललकरी ॥ 
घन घटा घोर घमड सो सम घुमड़ि फर फोजें रही। 
qà धोकारत गाज गहि तण्वारि चमक छटा सही ॥ 
झर तीर गोलिन वार गोला परत ओला से तही। 
महि मची मेदनि गूद कीच कृपान सेयद जब गही ॥ 
सदभरे भ्रमत खरे AIZ AUI करिवर थरि ग्ररै। 
सिर सरत श्रोनित धार मनहुँ पहार सों झरना R | 
बढि चली लोहुन की नदी लहरै लखें कहि को तरे॥ 
तेहि तीर दलदल मास को बल ठान काहू को R II 
FAT 

फौजबल भुजबल मन मनसूबा बल, 

श्रीधर हरफिन हरप्रि हहलावतो। 


साहेब सरबुलंदखाँ नवाब करि करि, 

पत्थ के से हृत्थ मद्दाभारथ मचावतो ॥ 
जहाँ शाह मौजदी रफीउलकदर कूटि 

SAT जुलफ़िकार खाँनै बाँधि ल्यावतो ॥ 


हो तो हमराह लाहानूर के समर तो, 
š त्राजीस सों अजीम पातशाही कौन पावतो ॥ 


सनमुख साहजू के साजि सेन चारों AT, š 
सद ग्रबदुल्लह खाँ बीर श्रायो बल म॑ ॥ 

बाजि sA मार मार मास मोर्श्रैदोरजीर, 2 
हांके फील बाँके पेलि पैठे रेलि पल में ॥ 
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श्रीधर मनत दोसतलीखां AN धाइ 
मुन कै चलाये भट बसे चलाचज में ॥ 
agag कहैं पातशाह श्रौ सिपाह सवै ज्याला 
वाह वाह रह्यो a aaa ga wH l 
l छप्पय 

श्रीधर दलब्रल प्रवल लखि लोकपाल रह लज्जि | 
महमद्‌ सालेह बीर जू aga कटक बर सज्जि ॥ 
सञ्जद्दल रनकज्ज जनप्पसमज्जज्जयबर्‌ | 
imaia सतंगग्गननि उतुंगग्गिरिवर ॥ 
रंगग्गति सुकरंगाग्गवन ठुरंगग्गति गुर । 
पच्छुदूभर थिर कच्छुक्कर बसुलछम्भरपुर ॥ 
लच्छ. भट्ट ga चढ्यो महमद सालेह TATA | 
धुजा बान भझलकं बजे उद्धद्ध नि घुर ध्त्रान॥ 
saga धुर ध्वानद्ध कि सज युद्धज्जे भर। 
लक्खम्भट रण ढुक्खक्खुमसुबियक्खक्क कर ॥ 
वारब्वलिय उछारम्भरिक्खग बाहव्त्रल किय । 
वानब्विकट कमान कठिन कृपान agt लिय ॥ 
कर लिय खग कोप्यो बली महमद साले ज्यान । 
aR के बढ़ गढ़ मढनि पर कियेउ सुकोपि पयान ।] 
कोपप्पकरि पयानप्पथि घन खान . द्वलकते। 
लच्छ॒ च्ळुहरि वरूछ च्छुबिवर स्वच्छ च्छुलकत || 
युद्ध ज्जुरत सकृद्वम्भट रण उद्ध द्वमकिय। 
बाहक बलिय उछाह भ्भरि खग बाहब्बल किय || 
' खग्ग बाह बलकिय बली महमद सालेह बीर। 
दुबन o कट्टिय भखो श्रोनन्नद्‌ भरि नीर ॥ 
श्रोनन्नद भरि नीर भ्भरित गभीर भ्भलकत। 
लुस्यस्थिन उलत्थज्जलजिय जुत्थत्थलकत || 
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बोचच्चलननगी चञ्चल हर कीचच्चमकत | 
मुंड भ्भरि करे कम्भर्भमरत सुग्रभ्भभ्भभकत || 
महमद सालेह बीर कोपि भारी रन मड़यो | 
aR की प्रतन प्रचंड खंड खंडन करि खंडेड | 
गीध गूद वेताल मास हर मुंडमाल लिव। 
zka aRt अपार पाइ भैरव गलगज्जिय ॥ 
तकि ga सूर को ग्रास कर श्रोनसिधु गज्जन कियो | 
लखि परव कृपानी रावरी मनहुँ दान उत्तम दियो ॥ 
कवित्त 
फौजनि की घटा की घमंड घोर घेर FRI 
मौज दीन मधत्रा के मन में उछाह भो ॥ 
तोप गर्जत तरवारि वीडु तरजत। 
aua वानिन अचल चारयो राह भौ ॥ 
तब गिरिवर कर धरि गिरिवरधर | 
श्रीधर भनत व्रज मंडल की छाँह भो॥ 
J4 गिरिधर am बहादुर बीर। 
समसेर गहि कर पातसाही को qag भो॥ 
माच्यो जोर जंग रंग ग्राजस ग्रजीम जू सों। 
गालिब गनीम mA महमद गरूर है॥ 
श्रीधर सर बुलंद खाँ नवाब दोर कै। 
हिरौलही हटायो कीनो चमू चकाचूर है ॥ 
मारि खानि खालि में बिदारि राउ दलपति । 
गंजेड जुलफिकार खान को गरूर है॥ 
वाह वाह करे पातशाइ थ्रो सिपाह रही। 
सही समसेर तेरी न के हजूर है॥ 
जहाँदार शाह शमशेर जोरे जेर FRI 
जहाँ शाहि रफीसान की ही कौन सी तथा ॥ 
१४ 
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qaa के संगन से जंग महरायो A 
जुलुफिकार खाँ को फेर लावतो वहै पथा ॥ 

श्रीधर सर बुलंद खान किरवान घनी । 
saa के काम कै बढ़ावतो बड़ी कथा॥ 

बारबार कहे पातशाह ग्रपसोस FRI 
हाय हमराह यो aa शाह के न था॥ 

श्रीधर फरूकसाहि मौजदीभिरे हैं दोऊ। 
पूरो नेक कदम कों करम अलाह को ॥ 

कीनो amg मोगलनि के दलाने भो। 
हिरोल की पनाह जाके कोप की पनाह को ॥ 

गालिव गनीम गाज गंज मगरूरिन को। 
गरव को दलिक गजब गुमराह को॥ 

देले पातशाह उतशाह पर्यो निज दले। 
वाह वाह करत सिपाह पातशाह Fil 

भारी पातशाह दोऊ AM ग्रगारी लरे। 
धौंसन की g ओर श्रीधर धुकार है॥ 

qà बीर बीर गोला वान तरवारि तीर। 
बाजै सार सार होत सोर मार मार हैं॥ 

शेख Avmz श्रलेख रन कीनो कैई दिनो । 
जुगनि के भूखे मसददारिन अहार है॥ 

घाय खाए वेसुमार पैठि दल अरिके gl 
सार तें गिराए वीर बाँके बेसुमार है॥ 

बखतरपोस परेत फील सवारन की। 
कारी घटा भारी. ज्यों पयोद प्रलै काल को ॥ 

श्रीधर भसनत गोला बान सर झर भर। 
बरखत थामैं को करेरी तरवराल को॥ 

० दिलाजाक डपटि हलीम खाँ बरग जाइ। 
दल मीडि मारयो सौजदीन बिकराल को॥ 
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नित सलित 'तट m प्रेत पहपट। 
घट घट घूँटे कर खप्पर कपाल को॥ 
इत गल mA aed फरुकसियर MRI 
उत मौजदीन करि भारी भट भरती॥ 
तोप की डकारनि सो बहि हहकारनि सों। 
धोंसा की धोकारनि धमकि उठी धरती | 
श्रीधर नवाव फरजंद खाँ सु जंग जुरे। 
जोगिनी AMA जुगजुगनि की बरती ॥ 
हहरयो हिरौल भौर गोल पे परी ही तँ न। 
करतो हिरौली तौ RA भीर परती॥ 
मारयौ मौजदीनै फर .बिफरि पलक बीच। 
कीनो मौजदीन को कटकु ag ग्रढ़ है॥ 
मीडि गड़ आजम AMA श्रजमति गढ़ । 
कूद्यो जयवारे के सकल मढ़ी मढ़ ÈN 
श्रीधर भनत महाराज श्री छबीलेराम। 
तेरे बैरी बाँची काहू सूर को न सढ़ है॥ 


` जीत्यो च्यारो ओर मेरी फिकिर सो कीजे जोर। 


ऐसे महाराजा सों गहति गाढ़ो गढ़ है॥ 
फिर मंडयो श्रीधर छबीलेराम राजा | 

पातशाहकों हिरोल पातशाहुत्‌ को पाहरू॥ 
तोप की तरापें तोरि गोला को गुलेल गनि। 

पेलि दुल mA मौजदीने गहि गाहरू ॥ 
a हरि हर बंभ दोषि आतपत्त थंभ। 

जैत रनखंभ बीर॑ विक्रम उछाहरू ॥ 
सुरुखरू श्राप भयो mas दिलीस पायो। 

साहरू रफीक भो Fe | सियाहरू || 
मालनि सों भाला भिरयो बरछा सो बरछानि। 


सरे समसेर समसेरनि सुखंग Ñ 
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तीरन को. कोनो तन तीरन तुनीर तोरु। 
तोरादार जोरन न पावत सुफंग Ñ p 

जंग सुलतानी में कहानी कैसो कीनो काम । 
श्रीधर छुत्रोलेरोम राजा रनरंग Ñ 

साढ़े तीनि हाथ कद दसद्दथा हाथी चढ्यो । 
दोई हाथ होत हैं हजार हाथ जंग Ñ il 

श्रीधर ग्रवाई देषि फरूकसियर जू की। 
ma मत्त मौजदीं अनेक. अभिलाख के ॥ 

घरिकु घमंड घोर साच्यो गइ मुरि वागें। 
अड़ियो छबीलेराम राजा मन माख कै॥ 

मारि पर दल हरखायो जूथ जोगिनी को। 
करत बड़ाई सिवासंक रहि साख कै॥ 

एकै बीर कैयो लाखें एक के न श्राव्यो मन। 
एक ही गनत कैयो लाख कैयो लाख कै ॥ 

माच्यो जोर जंग g ओर पातशाहदीन सां । 
उत तें: उमड़े दल मोजदाँ को धायो है॥ 

आजम खाँ जू के संग शाहकी नजरि AN | 
सैद सुलतान जहाँ जग तें जगायो है॥ 

श्रीधर gra तीर तरल तुफंग सों। 
सितारा देखो चुनि सरदारनि गिरायो है॥ 

खाली कीनां पल मं ग्रमारी होदा हाथिन को | 
घोखो होत यामें स्वार श्रयो कै न ग्रायो है ॥ 

फरूकसियर शाहि जहांदार शाद्दि दोऊ। 
श्रागरे ्रगारी अरे, पातसाही हेत Ñ 

श्रीधर वजत मारू बाजे बाजे बीरन F | 
; मुरि गई बागा रहे केतक न चेत Ëi 

० गअंगद सो अड़ो पातशाहति पलट डारयो। 
एवी एतो आजम खॉ सबल बनैत Ñi 
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महा ga मारत की कमनेती पार्थ की। 
जैसो भीम भुज बल भाख्यो कुरखेत Ñ 
आधर कृपान गहि मुसलेह खान रन। 
कीनें घमसान याँ मसान हहरात हैं॥ 
'मुंडनि भँड्रले प्रेत mg के प्रवाह RI 
लाती लरे पौरे पेलि पियत aza हैं॥ 
खोपरा लो खोपरिन फोरे गलकत गदू। 
पोरीलों पलासी खाल खैँचि खेंचि खात हैं॥ 
पाखर से खापरनि चहुवा चुरेलनि के। 
चाइ भरे चर चर चपरि ama XI 
छुप्पय 
अट्ट sz डट भट्ट भट्ट हरि maè हरि। 
उद्धत gaa ga सुद्ध गजत जिमि PRI 
aR मुसल्लेह खां जलद्द उल्लद दल सजिय। 
परुखर पर्खर लख्ख स्याह सन्नाह समजिय ॥ 
बल तडित तेग तरपत कड़कि रस वर श्रीधर धर कुरेउ । 
'तहँ गोलापत्थर बित्थरिय सो AR मत्थर थत्थर थुरेऊ ॥ 
मीर मुशर॑फ बीर कोपि भारी रन मंडेऊ। 
ak की पतन प्रचंड खंड खंडह करि खंडेउ ॥ 
गीध गूद वेताल मासहर मुंडमाल लिय। 
खूहिर प॒रूहिर अपार पाइ भैरव गल गज्जिय ॥ 
' तजि सत्त यूर को ग्रास फर श्रोत सिंधु मज्जन किएउ। 
'लखि परत कृपानी रावरो मनहुँ दान उत्तम दिएउ || 
क़वित्त 
आये मौजदीन उत इत तें फरक साहि । 
दुइ ओर सीर ललकारें बीर बीर की१। 
भरा भरी गोलनि की भरा झरी तेग की। bss 


कटारिन की कराकरी तरातरी तीर at 
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श्रीधर बिलोयो AR बीरन की भीर रड |, 
मुंडन को मेरु श्रोन सलिता गँमीर को ॥ 

बाह वाह करे पातसाइरु सिपाह सब | 
देखो रे दिलेरी यारो मुशरफ मीर की॥ 

कोऊ ढुँढौ कोऊ वारौ काहू मैं न गुन भारो । 
कोऊ वारनारी बस सन मैं ग्रायो है॥ 

सुन्दर ` सुजान सुजा सीलवंतु MFAT | 
` दान पूरो एकै तोहि ब्रिधि ने बनायो है॥ 

श्रीधर भनत सानी जलालदीं APR | 
: फरूकसियर पातशाह वर पायो है॥ 

बाल पातशाहति सोयंबर कर करति। 
तोहि. देखि रीकि जयमाल पहिरायो È 

गेडी सां 'श्ररावो टारि AA सो ब्रिदारि दल | 
खल दल खूँदि कीनो छीन एजदीन को ॥ 

घावा करि पूरब ते डावा डारि फौजनि को। 
मौन साँ पकरि लीनो शाहि मौजदीन को ॥ 

श्रीशश waa पातशाहनि को पातशाह | 
फरुक्रसियर भो पनाह दूहूँ दीन को॥ : 

मुलुक मुलुक दौरी mÈ फतूहनि को। 
काँप्यो डरि गत्रर हरख बाढ्यो दीन को ॥ 

साजि दल फरुंकसियर पातशाहपति | 
श्रीधर बढ़त जब सहज शिकार है॥ 
घुमण सुभासा में ग्रराम इसफामें कित | 
सुनि जलधर धुनिः धोंसा की धुकार है॥ 

’ हबसाने ' हृहल Taha के खल भल। 
बलक बदकसान जान न रुका RI 

ˆ वारा दे केवारा दे केव्रारा दे के वारा देहि। 
पौरि ` पौरि लंकपुर परत पुकार है ॥ 
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दकिन , दहेलि पेलि पच्छिम उदीची जीति। 

पूरव apg हठीलो a लायो है॥ 
श्रीधर शद्दनशाहि फरूकसियर नर । 

सातो दीप सरहद हिंद की मिलायो है॥ 


o 
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पद्माकर के जीवन के संबंध में कबि का निज का दिया हुआ कोई 
अंतरंग प्रमाण इनके किसी भी ग्रंथ में नहीं 
कवि का परिचय मिलता । केवल एक छंद में इन्होंने अपना कुछ 
व्यक्तिगत परिचय दिया है 
भट्ट तिलंगाने को बँदेलखंड बासी नप) 
सुजस प्रकासी पदुमाकर सुनामा हों। 
जोरत कवित्त छंद छुप्पय श्रनेक भाँति, 
संस्कृत प्राक्त पढ़ो जु शुन ग्रामा हौं ॥ 
दय रथ पालकी गयंद ग॒ह ग्राम चारु, 
ग्राखर लगाव लेत लाखन की सामा हौं | 
मेरे जान मेरे तुम कान्ह हौ जगत सिंह, 
तेरे जान तेरो वह विप्र में सुदामा हौं ॥ 
यह्‌ कबित्त उनकी फुटकर रचनाओं में से है इसलिए यह बहुत 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, परंतु इसमें कबि के संबंध में जो बातें 
कही गई हैं उनकी पुष्टि बहिरंग प्रमाशों से भी होती हे और इसीलिए 
इसे प्रामाणिक मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है। इस एक कवित्त 
से उनके जीवन के संबंध की प्रायः सभी मुख्य बातें, जैसे उनका भट्ट 
वंशीय तैलंग ब्राह्मण होना, बँदेलखंड में रहना, संस्कृत और प्राक्त का 
विद्वान्‌ और हिंदी का यशस्वौ कवि होना, राजा महाराजाओं के साथ 
राजसी ठाट से रहना और इनके प्रधान आश्रयदाता तत्कालीन जयपुर 
< नरेश जगतसिह के साथ, जिनके लिये इन्होंने अपना सबंप्रसिद् ग्रंथ 
जगद्विनोद” बनाया था, इनकी कृष्ण और सुदामा की सी 
होना आदि, जानी जा सकती है। इनके सिवा ai के जीवन के d 
की अन्य बातों का पता कुछ वाह्य TN ले चलता है । 
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इनका जन्म सं० १८१० में सागर में हुआ और सं० १८६० में वे 
कानपुर में गंगातट पर स्वगंवासी हुए ।' इनके gagat में से एक 
मधुकर भट्ट थे जो सं० १६१४ में नमेदा तट पर गढ़पट्टन नामक स्थान 
में रहने लगे थे, और फिर वहाँ से त्रज में आये । इनके कुटुंब का एक 
भाग गोकुल में और दूसरा मथुरा में बस गया । आगे चलकर मथुरा 
मैं जो इनके पूर्वपुरुष रहते थे उनमें से कोई एक बाँदा चले आये । इनके 
पिता मोहनलाल भी संस्क्रत के विद्वान्‌ और हिंदी के कवि थे और इसके 
अतिरिक्त वे तांत्रिक भी बड़े भारी थे और इसी वजह से राजा रघुनाथ 
राव उपनाम “राघोबा' इनको बहुत मानते थे । अस्तु 
कहा जाता है कि पद्माकर बहुत थोड़ी अवस्था से ही कविता करनें 
लग गये थे। १६ वर्षे की अवस्था का रचा हुआ उनका एक कवित्त 
प्रसिद्ध है :— 
संपति सुमेरु की कुवेर की जु पावे ताहि, 
तुरत gaa विलंब उर TÈ ना। 
कहे पदमाकर सुद्देम दय हाथिन के, 
हलके हजारन के व्रितर AR ना। 
गंज गज बकस महीप खुनाथ राय, 
याहि गज धोखे कहूँ काहू दै डारै ना । 
याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही, £ 
गिरि तें गरे तें निज गोद तें उतारै ना ॥ 
इससे प्रगट है कि पिता के संसग से पद्माकर भी पहले रघुनाथ राव 
के दरवार में ही रहे, क्योंकि ये भी अपने पिता की 
कवि के ्रश्र- भाँति मंत्रशात्न में प्रवीण हो गये थे, अर इनकी 
दाता इसी विद्या पर रीक कर हमीरपुर जिले के अंतगत 
सँगरा नामक ग्राम का निवासी नोते अजुनसिह' 


इनका चेला हो गया था । इसके उपरांत रघुनाथ राब से ये दो: एक बार 
१ डु विद्वानों, मुख्यतः मिश्रबंधुओं की धारणा है कि पद्माकर काँ जन्म 
चांदा में हुआ । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रूठ कर अन्य दरबारों में चले गये थे और बाद में गुँसाई' हिम्मत- 
बहादुर के यहाँ रहने लगे थे और उन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने 'हिम्मत- 
बहादुर-बिरुदावली की रचना की थी । 
इतिहास से पता लगता है कि नोने अजुनसिह सब प्रकार से 
हिम्मतबहादुर से अधिक प्रशंक्षा के पात्र थे और पद्माकर के शिष्य भी 
थे । पदमाकर ने इनक्री श्रद्धा-भक्ति से संतुष्ट होकर एक लक्ष चंडीपाठ 
का अनुष्ठान कराकर अजुनर्सिह के लिए एक तलवार सिद्ध की थो जि 
पर वह सदा भरोसा रखते थे । ये पहले चरखारी नरेश खुमानक्िह की 
सेवा में थे पर बाद में किसी कारणवश अनबन हो जाने पर ये बाँदा- 
नरेश गुमानसिंह्‌ के यहाँ चले गये थे। इसी अवसर पर हिम्मतवहादुर 
और करामात खाँ ने वृदेलखंड पर चढाई की और तेंदवारी के मैदान में 
बाँदेवाले गुमानलिह ने उनका सामना किया। इस युद्ध में अजनसिह ने 
बुरी तरह दिम्मतबहादुर और करामत को नीचा दिखाया था। अजुनसिह 
ने एक दूसरे युद्ध में चरखारी के खुमानपिह को हराया और उसे मार भी 
डाला। aafaa को तीसरी विजय “गद्योरा? की लड़ाई में मिली जिससे 
पन्ना राज्य का बहुत सा हिस्सा इनके हाथ लगा। यह युद्ध बड़ा भयानक 
था । इसमें मध्यप्रान्त के प्रायः सब रजवाड़े भीतरी कलह के कारण आवस 
ही में लड मरे; इस युद्ध को बंदेलखंड का महाभारत कहते हैं । इसमें 
अजुनसिद को अठारह घाव लगे थे | कहते हैं कि किसी महात्मा ने 
अजुनसिह से यह भविष्यवाणी की थी कि तुम तीन युद्ध जीतोगे 
अंत में अपने ही आत्मीयों के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी । तीन युद्ध तो 
ये अब तक जीत चुके थे । अंतिम युद्ध में बँदेलखंड के मुख्य मुख्य वीर 
काम आ चुके थे और यद्यपि इममें अर्जनसिह की बिजय हुई,थी पर 
इनकी सैन्यशक्ति बहुत दुर्बल हो गई थी और इनके सहायक नहाँ के 
बराबर थे । हिस्मतबहादुर बहुत दिन से इस प्रकार के अवसर की ताक 
में थे, उन्होंने पहले दतिया जीत कर वहाँ से चौथ वसूल की) मोठ 
का परगना भी दा लिया पर बाँदे पर अकेले चढ़ाई करने की हिम्मत 
न पड़ो इसलिए नवाब अलीबहादुर को पत्र लिख कर बुलाया आर 
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उसे बाँदा का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया । अंत में दोनों की सम्मि- 
लित सेना के सामने अरजुनलिह के मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते 
थे । पर वे अंत तक लडे और अजँनसिंह का भी शरीर-पतन इसी युद्ध 
में हुआ पर हिम्मतवहादुर के हाथों नहीं जैसा कि पद्माकर ने लिखा 
है | उनकी मृत्यु उन्हीं के कुछ आत्मीयों के हाथ से हुईं जो पहले इनके 
साथ ही चरखारी नरेशा के यहाँ नौकर थे पर जो बाद में उनके साथ ही 
अजुनसिंह के शत्रु-हो गए थे और वदला लेने के विचार से हिम्मत- 
बहादुर की फौज में भर्ती हो गए थे । पद्माकर ने हिम्मतवहादुर के हाथाँ 
इनकी मृत्यु शायद इसलिए लिख दी कि बही उप्त सेना के नायक थे | 


ऐसी अवस्था में यह बात: बड़े आश्चर्य की है कि पद्माकर ने 


अर्जनसिह को विरुदावली न लिख कर हिम्मतबहाठुर की क्यों लिखी 
जब कि अजुनसिंह इनके बड़े प्रिय शिष्य थे । इतिहास या हिम्मतबहादुर 
बिरुदावली किसी से भी पद्माकर के इस अनुचित पक्षपात का कारण 
नहीं दृष्टिगोचर होता । इससे एक यही निष्कर्ष अनुमान की सहायता 
से निकाला जा सकता है कि ये द्रव्यलोलुप अविक रहे. होंगे और जो 


इन्हें दान और ऐश्वर्य से अधिऊ संतुष्ट कर देता होगा उसी की प्रशंसा 


कर देते होंगे । P S 
प्रस्तुत संग्रह जिस ग्रंथ से'लिग्ना गया है वह गोसांई हिम्मतबहदुर 


की प्रशंसा में लिखा गया था इसलिए यहाँ इनका 


दिम्मतबद्ादुर कुछ विशेष परिचय दे देना श्रावश्यक है। ये 
कुलपहाड़ के एक ब्राह्मण क पुत्र Al जब ये 

बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का देहात हो गया । इनके 
एक बड़े भाई भी थे | इतकी माता आर्थिक क्लेश 


c 
NS न्प्र a सः 
के कारण इतके भएण-पोषण में असमर्थ थीं, NG z 


लिए उसने अपने दोनों पुत्रों को राजेंद्र गिरि नामक एक गोते को, 


सौंप दिया और उपने इन दोनों को अपना चेला बनाया । ल 
का नाम उमराव गिरि तथा छोटे का अनूप गिरि a TA 
हो बाल भिडने और सेनापति बनने की प्रबल 

को बाल्यकाल से ही लड़ने भिड़ने 
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-का परिचय मिला और तदनुषार उतकी युद्धशिक्षा और उचित 
भोजनादिक का उत्तम प्रबधःकर दिया गया । इसका फल यह हुआ कि 
१६ वर्षे की अवस्था तक वह सब प्रकार युद्धकला और अश्वारोहण में 
निपुण हो गए ओर भोजन का यह हाल था कि दो Rat के धारोष्ण 
“दूध की आवश्यकता नित्य इनके जलपान के लिये होती थी । इसी समय 
के आस पास जब ये बीस साल के हुये तो इनके गुरु की मृत्यु हो गई 
ओर ये लखनऊ जाकर नवाब शुजाउद्दौला की फौज में भर्ती हो गए । 
और उलो ने इनके किसी विशेष साहस के काम से संतुष्ट हो इनको 
हिम्मतबहादुर' की पदवी दी थी, और तब से ये इसी नाम से प्रसिद्ध 
हैं। सं० १८५० के वक्सर के प्रसिद्ध युद्ध में जो नवाब और ईस्ट इंडिया 
कंपनी के वीच हुआ था, इन्होंने बड़ी वीरता दिखा कर नवाब की जान 
बचाई थी और इससे प्रसन्न होकर नवाब ने इन्हें 'सिकंदरा” और 
“बिदकी' नाम के परगने जागीर में दिए थे । | 

इसके कुछ ही दिन बाद नवाब ने इनकी और करामत खाँ की 
मातहती में एक फौज बाँदा जीतने के लिए भेजी । बाँदा के अधिपति 
उन दिनां गुमानसिह थे और उनके सेनापति पद्माकर के प्रिय शिष्य 
नोने अजुर्नालिह थे । इस युद्ध में हिम्मतबहादुर की गहरी हार हुई जैसा 

कि आरो कहा जा चुका है। इसवे ga ही दिन बाद गगद्योरा' के a 
'म बदेलखंड के रजवाड़ों का महाभारत हुआ और इस युद्ध में नोने 
अजुनसिंह बिजयी होते हुये भी किस प्रकार शक्तिहीन हो गये थे यह 
भी कहा जा चुका है। इसके वाद अवसर देख कर हिम्मतबहादुर ने 
अली बहादुर को बुलाकर अपनी और उसकी कुल मिला कर लगभग 
४०,००० सेन। की सहायता से बड़ी कायरतापूबक अर्जेनसिहं का बध 
करवाया | यह्‌ लड़ाई अ जयगढ़ और qanta के बीच बाले मैदान में 

हुई थी । कहा जाता है कि अजुनसिंह के दीक्षागुरु पद्माकर ने भी 

आता हिम्मतबहादुर के साथ रह कर यह लड़ाई अपनी 

“आर्खा देखी थी | इसका विस्तृत विवरण उन्होंने [थ में दि 4 

“और इसी का 53 अंश प्रस्तुत संग्रह में दिय गो को we” 
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इस घटना के बाद डिम्मतबहादुर अधिक दिन जीवित न रह सके। 
अली बहादुर ने अपने वचनानुप्तार बिज्जित देश का कुछ अंश इनको दे 
दिया था पर यह बात अलीबहदुर के पुत्र शमशेर बहादुर को बुरी 
लगी और इसने उनसे बह दी हुई जागीर लेनी चाही । इस पर हिम्मत: 
बहादुर इन सबसे ब्रिगड़ खड़ा हुआ । शुजाडद्दौ्ञा का साथ यह बहुत 
दिन पहले ही से छोड़ चुका था । अब उप्तने इस्ट इण्डिया कंपनी से 
सहायता की प्रार्थना को और विजित देश का कुछ भाग कंपनी को 
देने का बचन दिया । अंग्रेजों ने तुरंत हिम्मतबहाठुर की सहायता से 
शमशेर बहादर को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया 
ओर वाद में हिम्मतबहादुर को भी अयोग्य बताकर विजित देश की रक्षा 
का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया । 
हिस्मतबहादुर की मृत्यु कालिंजर दुर्गे के अवरोध के समय हुई । 
अलीवहाठुर के साथ हिम्मतवहाठुर्‌ तीन वर्ष तक इस किले को घेरे 
रहा पर विजय प्राप्त न कर सका और अंत में इसी घेरे में उसके प्राण 
गये । कहते हैं शेष दिनों इनका पतन भी हो गया था। गुसाइँ लोग 
बिवाह नहीं करते, अखंड ब्रह्मचय इनका प्रण रहता है । पर इन दोना 
ही भाइयों ने वेश्याएँ रख ली थीं और उनसे इनके बहुत से वंशधर 
भी हुए । ; 
पद्माकर ने जितने ग्रंथ लिखे हैं. उनमें वीररस-प्रधान यही एक 
हिम्मतबहाठुर बिरुदावली है। इसके रचनाकाल 
हिम्मतबहादुर का ठीक पता अभी तक नहीँ लग सका है । इस 
बिरुदावली ग्रंथ में उन्होंने हिम्मतबहादुर और अजुनसिह के 
बनगाँव वाले युद्ध की तिथि दी है; 
संवत ग्रठारह से सुनौ, उनचास अधिक दिये गुनौ । 
बैसाख बदि तिथि द्वादसो) बुधवार जुत यह चादरी ॥ n 
अर्थात्‌ सं० १८४६ के बैसाख मास में यह युद्ध आरभ हुआ था आर 
उस समय पद्माकर भी उनके साथ थे और संश | 
रचनाकाल १८५६ तक उन्हीं के साथ रहै। इस प्रकार यह | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


n 


F. 
._._ £ः ना... x, 


© ५ 


Digitized By Si हदी gGangotri Gyaan Kosha 


-२२ वारकाव्य-संग्रह 


निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना सं० १८४६ ओऔर 
सं० १८४६ के बीच में हुई होगी । 
७ ~ A 0271 `. 

_इस संथ में क्या है इसके संबंध में पर्याप्त सूचना ऊपर के वनों 
से मिल सकती है। यहाँ केवल दो-एक बातें और कहनी हैं । इस ग्रंथ 
kai रो गौ AN A . ~ ` 
में शुजाउहोला आर इस्ट इंडिया कंपनी के वीच बक्सर के युद्ध का भी 
ada है, और इस लिए इसका कुछ ऐतिहासिक महत्त्व भी है। इसमें 
दो सौ बारह पद हैं और पाँच aii में बँटा हुआ है । प्रत्येक के अंत में 
एक हारेगीतिका छंद है जिसकी अंतिम दो पंक्तियाँ सब में एक समान 

, यथा— , 

एरिति नित्त सुवित्त दै, जग जित्ति कित्ति श्रनूप की | 
[र m ERRE) बिरुदावली, र भूप की ॥ 

per सग में केवल मंगलाचरण के दो पद हैं, जिनमें 'यढुचंशमणि! 
% कृष्ण T > = lan 
a a बंद्ना करते हुए उनसे अपने आश्रयदाता हिम्मतबहादुर 

A जः थे गइ ka A 

A बिजय देने के लिए प्राथना की RÈ । दूसरे सर्ग में चरितनायक की 
i पढ़ी कर प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि इन्होंने 
a TRT कर बुंदेलखंड पर चढ़ाई की और दतिया और महा- 
E SANAN आधिकार कर (लिया । इसके अनंतर पद्मा- 
ज मेहना हैं कि हिम्मतबहादुर ने अजुनसिह को घेर लिया जिसने 
5 कक = के A | en 
A = WA को परास्त किया था और जिससे बादशाह तक डरते 
RE वि इसके पहले के युद्ध के प्रसंग को, जिसमें हिम्मतबहादुर 

उनालह से बुरी तरह हार कर भाग गये थे, बिलकुल साफ उड़ा दिया 
गया और साथ ही CORKS १ 5 
Ta ता साथ REST के सूबेदार अली बहादुर का भी उल्लेख 
ni A गया ह। यह बही अली बहादुर हैं जिनके विषय में 
Freee और जिनकी सहायता से हिम्मतबद्वादुर अझुनः 
A AN q T क के थे न ~ = 
sa e “iii र्‌ सके थे। इस युद्ध का वर्णन कवि ने बड़ा 
जैसा हि S आर युद्धारंभ का काल भी दे दिया है (go १८४६) 
वन जर उल्लेख किया गया है । वर्णन शैली देखने से स्पष्ट 
Aala हा जाता है कि कवि अपनी आँखों देखी घटना का वर्णन कर 
0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रहा है दोनों पक्षों की सेनाओं का बड़ा gaad वर्णन है। सबसे 
बड़ा इस गंथ का चौथा सग है जिसमें दोनों दल के बीरों के घोर युद्ध 
का वणान है । पाँचवें में हिम्मतबहादुर के हाथ अर्जुनरसिंह की वीरगति 
के प्राप्त होने का वणन है | 

इस ग्रंथ की भाषा मिश्रनंधुओं के अनुसार प्राकृतमिश्रित ्रजभाषा 
है, पर प्राकृतमिश्रित न कहकर हम उसे पुरानी हिंदीमिश्रित कहना 
अधिक ठीक समभे हैं। कहीं-कहीं अप्रचलित शब्दों और मुहाविरों 
का प्रयोग करने का पद्माकर को रोग सा था। शब्दों को कभी-कभी 
ऐसी बुरी तरह तोड़-मरोड़ कर रखते थे कि उनके पूव रूप या शुद्ध रूप 
का अनुमान करना कठिन हो जाता है। इनका यह दोष हिम्मतबहादुर 
बिरुदावली में विशेषरूप से विद्यमान È । 

कवि पद्माकर के अन्य ग्रंथों की रचनाओं को देखने से यह स्पष्ट 
विदित हो जाता है कि यह अच्छी भाषा लिखना जानते थे, भाषा और 
भाव के सामंजस्य को समभते थे और चेष्टा करने पर प्रथम श्रेणी की 
रचना करने की प्रतिभा रखते थे। उनमें सरल, मधुर और प्रचलित 
शब्दों के चुनने की क्षमता थी, जिन शब्दों का सवंसाधारण को परि- 
चय हे, जिनका प्रचार अधिक है, जिनमें कवि के यथार्थ भाव को श्रोता 
के हृदय में जगाने की शक्ति है तथा साथ ही जिनमें संगीत की मात्रा 
भी पर्याप्त हो, ऐसे शब्दों की पद्माकर की रचना में कमी नहीं है। पर 
साथ ही पद्माकर की ऐसी रचना भी पर्याप्त परिमाण में l मिलती है 
जिसको कि बिलकुल साधारण श्रेणी की कविता कह सकते हैं । हिम्मत- 

alat बिरुदावली में इसी प्रकार की रचना का प्राधान्य है। a 

पद्माकर को अलुप्रास से बहुत दु ही प्रेम था । इसके लिए उन्ह 
शब्दों को Aga भी कर दिया है। यह दोष उनके अन्य अंथोँ की 
अपेक्षा हिम्मतवहादुर-बिरुद।बली में अधिक परिमाण में a है।. 

भावों के चित्रण में पद्माकर को अधिक सफलता नह ten है पर 
इतना अवश्य हुआ है कि जिस प्रकार के भावों को उन्होंने उठाया है 
उनका निर्वाह किसी प्रकार कर ही दिया है। कुछ ऐसे उच्च कोटि के 
N CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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छंद भी पद्माकर की रचना में मिलते हैं जो अंतस्तल को भली भाँति 
स्पर्श करते हैं, परन्तु इस प्रकार की रचना हिम्मतबद्दादुर-बिरुदावली 
में बहुत कम देखने को मिलती है। ये वास्तव में KAT रस के कबि 
थे | और अलंक्रत काल के आचार्य कवियों के अंतिम प्रतिनिधि माने 
जाते हैं । श्रङ्गार रस के इनके कुछ छंद ऐसे भी मिलते हैं जो हिंदी 
साहित्य के सर्वोच्च श्ङ्गारी कवियों की रचना के प्रतियोगिता कर 
सकते हैं पर साथ ही इनके बहुत से छंद बहुत साधारण ढंग के हैं | इन 
कारणां से कुछ लोगों की यह धारणा है कि पद्माकर में सर्वत्र परस्पर- 
बिरोधिनी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। कहीं तो वह अत्यन्त उत्कृष्ट 
भाषा लिखते हैं और कहीं बहुत भद्दी, कहीं तो उनका भाव-चित्रण 
बहत सजीव और उच्च कोटि का होता है ओर कहीं नितांत साधारण 
zg का । इनका विचार-च्षेत्र परिमित है ओर भावों में गाम्भीय की 
मात्रा कम है। इनके पास भावों की कमी है क्योंकि जिन भावों या 
चित्रों का समावेश इन्होंने अपनी रचना में किया है वे प्रायः उसी रूप 
में पूवेवर्ती कवियों द्वारा व्यवह्गत हो चुके हैं | 


हिम्मतबहादुर-बिरदावली 
gua 
आन फिरत Ag चक्र धाक थक्कन गढ़ IFFR | 
gak gaa दिगंत जाइ जई तहँ तन मुक्कहि ॥ 
मि धुनि सुनि धरि जलद्‌ मन मद्‌ तजि लजहिं 

भाहि खल दल विकल सोक सागर af मजहि || 
धान राज इद्रगिरि J4 सुन उथपन थप्पन जग जपउ। ” 
बर खप AN गिरि भूप जब सुभट सेन सजत भयउ || 
हरिगीतिका 

गप धीर बीर बली चढ़यो, सजि सेन समर सुखेल की । 
छान बव बीरन के बढ़ी, हिय हौस बर बगमेल की ॥ 
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gg रित्ति नित्त सुवित्त दै, जग जित्ति कित्ति अनूप की। 
बर वरिनिरये बिरदावली) द्विम्मत बहादुर भूप की | 
डिल्ला छंद 
MT दिग्ध उमंडि | ढुँदुभि धुनि दिगमंडल संडिय ॥ 
घर्घरात घन तें अति घुक्रनि | मभरात ग्ररि भजत सुलुक्किनि॥ 
उनमद दुरत घटनि छबि छजिय | जोन जलद पटलनि तकिं तजिय || 
उच्च निसान गगन महँ डुल्लदिं। सुर विमान भकभोरन FAR ।। 
भझलमलात। झूलन छबि ठानिय | विजुल मनहु : मेघ लपटानिय || 
aza फेर Asa उमंडत | झूपत भुक्त गजत घुमि dza || 
उलहत मदन समुद्र मद गारत | गिरिवर गरद सरद करि डारत ॥ 
सिंदूरनि सिर सुभग उमंगनि | उदयाचल रवि छवि छिति खंडिय ॥ | 
घनघनात गजंट उमंगनि | सनसनात सुर श्रुति सुभ अंगनि ॥ 
घुमड़ि चलत घुम्मत घन घोरत। सुंडन नप्रत झुण्ड WENG ॥ 
चलत मतंगनि तक्कि तमंकिय । पष्परैत हय हुडक giall 
सिर झारत न सइत मग सोमनि | कहुँ कहुँ चलत छुवत छिति छोभनि॥ 
उड़त अमित गति करि करि ताछुन | जीतत जनु कुलटान कटाछुन ॥ 
थिरकत थिरकि चलत ग्रँग ग्रंगनि | जीतत जुमकि पौन मग संगनि || 
पच्छु रहित. जीतत उड़ि पल्षिय। ग्रंतरिच्छ गति जिन श्रवलर्छिय ॥ 
दिनन ्रमोल लोल गति चल्लहिं। विदित श्रमोल गोल दल सन्द ॥ 
वाग लेत ग्रति लेत फलंगनि | जिमि हनुमत किय सधुद उलंबनि॥ 
जिन पर aga सिंधु ढिग लग्गहिं | मंडल फिरि फिरि उठत sak ॥ 
पवन. प्रचंड चंड अति धावहिं | तदपि न RaR नेक छुवे पावदिं | 
तिन चढ़ि भट छवि छटन छलक्किय । रन उमङ्ग अंग अंग झलक्किय ॥ 
Sa maar पैद्र दिन्ह्यउ। जित हृठि प्रथम जुद्ध ब्रत (ras ॥ * 
बंदी जन विरदावलि gedhi । सुनत सुभट दृग कमल प्रुल्लहिं ॥ 
मानव सुरन ग्रलापत ठढिढ्य। वीर उरनि रस वीर genT ॥ | 


सार झलकि मलमल छवि उग्गिय । मानहु श्रमित भावु धुत उग्गिय N 
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उमड़त दल छिति डग डग डुल्लत । कल्लोलनि बढि समुद उच्छल्लत ॥ 
गढ धुक्कहिं गढ्पति उर कँपहिं | शत्रु सोक सागर E मंपहिं॥ 
धूरि धुंध मंडित रवि मंडल | ग्रकवकात HAHA अखंडल ॥ 
थमि न सकत भूमि धर दिक्करि | GET रद्द फटत नभ चिक्करि ॥ 
छुप्पय 

चिक्करि चिक्करि उठहिं दिक्क दिक्करि करनिन जत | 

खल दल भज्जत लजि तजि हय गय दारा सुत ॥ 

संकत लंक air बंक हंकनि हुडकारत । 

डग डग डुल्लत गब्वि सब्ब पब्बयन सिधारत || 

तई पदमाकर कविवरन इमि नृप अनूप गिरि जब चढ्यउ | 

तव अमित अराबों अखिल दल इक बार छुट्टत भयड ॥ 

हरिगीतिका 

JAT भयड इक बार जब, सब तोपखानौ तड़कि कै | 

टुत भयउ गढ़ Ta गढ़पति, भाजि गे सब सडकि कै || 

प्रथरित्ति नित्त सुबित्त दै जग, जित्ति कित्ति ग्रनूप की । 

वर वरनिये विरदावली, हिम्मत बहादुर भूप की ॥ 

सुज॑गप्रयात छंद 

तुमक्कें तड़क्के घड़कें महा हैं। प्रलै चिल्लिका सी झड़के जहाँ हैं॥ 
खड्क्कँ खरी R छाती भडक । सडक्कै गये सिंधु मज्जै गडक्षै ॥ 
चले मोल गोली ग्रतोली सनक । मनौ भौर मीरे उड़ातीं wag ll 
चढ़ी आसमानै छुई वे 'प्रमानें मनौ मेघमाला मिलै भासमाने ॥ 
गिरे ते मही में जहीं भभराके । मनौ स्याम ग्रोरे परें झरफराक ॥ 
चले रामचंगी धरामे धमक । सुने ते ग्रवाजें बली वैरि संके॥ 
“ तमंचे तहां वीर सच्चे छुड़ावें। कसे वंक वानै निसानै उडाव ll 
छुटी एक कालं विसालें जॉजालें | जग! जामगां त्यौ चलें जँटनाल ॥ 
गजै नाजसाँ छूटतीं त्यां गनालें | सुनें लजतीं गजती मेधमाले ॥ 
र| र cet. कै पा ESAK dofalon Kiban चढ़े TaT दाने | 
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परी aa वारे धमाधम धरा हैं। मनौ यह गिरी इंद्रह की गदा दै॥ 
किधों ये विमानन्न की चक्र झुँडैं। परी ट्रूटि है कै बिराजै भसंडें॥ 
gA हं श्रचाको महाबानवाली | उड़ी लै मनौ कोपि कै पन्नगाली ॥ 
खरी TEBU जुड़ाती नहीं हैं। चली हैं श्रन॑तें दिगंतें दही हैं॥ 
चली चद्दर त्थों मचे हैं धड़ा के | छड़ाके फड़ाके सड़ाके खड़ाके॥ 
छुटे सेर वच्चे भजे बीर कच्चे। तजैं वालव्रच्चे फिरें खात दच्चे l 
छुटे सब्ब सिप्पे करें दिग्ध रिप्पे | सबै शत्रु छिप्पे कहूँ हें न दिप्पे॥ 
करावंन छुट्टे करे वीर चुट्टों | करी कंध z इते उत्त बुड || 
चला तोप घाँ धाँ aÙ धाँइ जग्गी। धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा होन लग्गी ॥ 
झड्डाभाइ झड्टा वीर बाँके gala | भडामड भड्ाभड भडा त्या मचावें || 
दुगो याँ अराबो सबै एक बारै। किधो इंद्र कोप्यौ महावज्र डारै॥ 
किधों सिंधु सातो सबै भर्भराने। प्रलै काल के मेघ कै घघराने ॥ 
सुनों जो अवाजें सबै वैरि भाजें। न लाजें गहे छोड़ि दीन्हीं समाजें ॥ 
तजै पुत्र दारै सम्हारें न देहें। गिरे दौरि उद्ै भजे फेरि AË II 
उलथ्थे पथ्ये कल्यै कराहैँ | न पावें कहूँ सोक सिंधून थाहै ॥ 
TA सुंदरी त्यां द्री में धसे हैं। तहाँ सिंह वष्घानहू ने ग्रसे हैं॥ 
छप्पय 
` छिति ग्रति छजिय ग्रत्र छत्र छाहन छबि छुक्किय | 
चहुव चक्र धक पक्क श्ररिन ग्रकवक्क धरक्किय ॥ 
इक्क दुबन तजि धरनि सरन तुव चरन सु तक्किय। 
दय गय पयदल छोड़ि छोड़ि सुख सागर नक्किय ॥ 
जय मग प्रताप जग्यव उमगि उथल पथल जल थल गयउ | 
» agafa अनूप गिरि भूप जब निज दल बल हंकत भयउ || 
छंद त्रिभंगी 
तहे ढुहुँ दल उमड़े घन सम घुमडे झुकि झुकि | जोर भरे। 
हिम्मत हंके बीर बमंके रन उभैरे॥ 


ताकि amm तमंके 
बोलत रन करखा बाढ़त दुर्या बानन रधा होन लगी | 
नन पले रारि जगी॥ 


उलउारत मेले. अष्तित गे, सी 
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बन्दी जन बुल्ले रोसन खुल्ले डग डग ल्ले कादर हैं | 
धौंसा धुन गज्जै दुहुँ दिसि बज्जे सुनि धुनि लज्ज बादर E | | 
निसान सु फहरें इत उत gat पावक लहरें सो लगती | 
छुवती नकि नाका मनहु सलाका धुजा पताका नम जगता ॥ 
कृदधि कोटन वारे बोर हँकारे न्यारे न्यार अ्भिर परे | 
किखानन झारे सुभठ Pat नेकु न हारे रोस भरे॥ 
कानन लौं तानें गहि कंमानें अरिन निसाने सिर घालेँ । 
ga aR पैठें सुच्छन ऐठँ सुजन उमेंठे गहि ढाले ॥ 
रत्नि को È घालि न चुके दै. दै कूक कूदि परे। 
गदि गरदन पटके नेक न भटके झुकि झुंकि काटक उमंग भरे॥ 
रन करत agi सुभट उमंगे Aa वंगे कार भप ¦ 
सीसन को टक्कर लेट उठकर घालत छुक्र लरे लपट ॥ 
तहँ हश्था हृथ्यो मथ्था मथ्थी लथ्था पथ्थी माचि RI । 

ॐ कर कट कट विकट सुमट भट कासो खट पट'जात कही N 
गहि कठिन कटारी पेलत न्यारी रुधिर पनारी वमकि बह । 
खंजर खिन खनकै ठेलत ठनकै तन सन सनि के हिलगि रह | 
गहि गहि Aapa मरमन गब्ज ताक ताकि TA काटत ह्‌ । 
कंमर ते छुरे काटत परे रिपु तन रूर काट्त हैं| 
करि धक्का धक्की हक्का हक्की ठक्का ठक्को मुदित मची । 
घन घोर ब्रमंडी रारि उमंडी क्रिलकत चंडी निरखि नतौ ॥ 
एकै गहि भाले करि मुख लाखे सुभट उताले घालत है | 
तोरत रिपु ताले ग्राले ग्राले रुधिर पनाले चालत हद ॥ 
भारत ग्रसि जुरि जे वीरन SA पुरजे पुरजे काटि कर | 
हृथियारन तट नेकु न हूट खल दल कूट लपडि लर ॥ 
तहँ ढुक्का ढुक्की मुक्का मुक्री डुक्का gr होन लगी। 
रन इक्रा इक्को झिक्का मिकी फिक्का फिक्की जोर जगी ॥ 

[टत चिलता हैं इमि सि वाहैँ तिनहिं सराहेँ वीर बढे । 
टूट कि मिल में रिप्‌ रन विलमे सोचत दिल में खड़े खड़े ॥ 
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-ढालन के ढक्के लागत पक्के इत उत थक्के थरकत हैं । 
इक इक्कन टकके ÑA कमक्के तननि तमक्के तरकत हैं ॥ 
ललकत फिरू लपटे छुत्तिन चपटे करि AR चवटे पेरत हैं । 
भट भुजन उलारत किति पर डारत हँसि हुडकारत हेरत हैं ॥ 
ठोकत मुँज दंडन उभडि उदंडन प्रबल प्रचंडन चाउ भरे । 
झरि खल दल खंडन बैरि Aiza नौऊ खंडन सुजस करे ॥ 
दस्ताने करि करि धीरज घरि धरि जुद्ध उभरि भरि हंकत zl 
पैडत gua में रोषित रन में नेक न मन में संकत ई | 
निक्रसो त खगं उमड़ि उमर्गें जग मग जग्गैं ag दल मैं । 
ाँतिन भाँतिन:की ag जातिन की श्ररिपांतिन की करिकल में॥ 
तह कीं मगरवी श्ररगिन चरवी चापट करवी सी कारे | 
जगि जोर जुनव्यें फहरत mA सुंडन wi फर पाठ ॥ 
ब्रिज्जुल सी चमके घाइन घमकें तीखन तमके बन्दर कों। 
बंदरी सो mÀ जगमग जगं लपकत लग्गें नहिं वर की ॥ 
Ay सुप सुरती घलत न मुरत रन में करती ब्रीरन को | 
लीलम तरवार झुकि झुकि झारेँ तकि तकि मारे धीरन कों l 

गजक भ विदारे सु लहरदारे लहरनि धारं बिधि बिधिको । 
लखि लालूतारँ रिपुगन हारें मोल विचार नव निधि की ॥ 
तहँ घुरौसानी जग की जानी घल इपानी चल चौं 
निव्वाजह खानी दल निधि खानी विज्छु समानी रन ata ॥ 
ग्रसित्रर MAS घलत न लौटे मुंडन AÈ काटि कर । 
जर मानासादी भटन दुवाहीं भिलमनि वाही नहीँ मरे ॥ 
सुभ समर सिरोही जगमग जोदी निकसंत साह नागिन सी। 
कर्करी सुकत्ती तीखन तत्ती हनि रिपु छत्ती नि बिनसी ॥ 
-गंजत गज दुरदा सहित बगुरदा गालिब शरदा दो RI 
तुस्कन के तेगा तोरन तेगा सकल सुवेगा रुधिर भरे॥ 
जग जगी जिह्दाजी मंजुल माजी सूरन साजी सोभि रही | | 
दिपती दहयाई दोनौ भाई भटनि चलाई अ्रति Sadi ॥ 
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तहँ सु अलेमानी अवर न सानी सहित निसानी घलन लगीं ॥ 
सु जुनेदहु खानी पूरित पानी दिपति दिखानी जगा जंगी ॥' 
दोनौं दिसी निसरी लखत न विसरी मंजुल मिसरी, तरवार । 
तन तोरन रुतो गालित्र गुपती झक झक झुकती झुकि झारेँ I 
हेरी जु हलब्त्री संडन m सोस हलब्बी सी चमके । 
तह करत We वोर सुभट्टे चहुँ दिसि पट्टे घम घमक ॥ 
घालत ग्रति ai गहि गहि गाड़े Ry सिर मांड़े से जु हर । 
करि करि चित चोपे रन पग रोपे घरि धरि AÌ धूम करे I 
जिनके श्रति भारे बखतर फारे दलनि दुधारे बहु निकसे | 
तहँ सु बरदमानी खड्ग पिहानी हर वरदानी हेरि हँसे !। 
चरबी जिन चावी दवहिं न दावी दिपति दुतावी देखि परे l 
सुरि मुरत कहूँ ना उत्तम ऊना सब तें दूना काट करें ||: 
छीलत जे काँचै रन में नाचे gaa तमाचें ओप घरै । 
रंजित रन भूमी सु षड़ग रूमी रिपु सिर तूमी सी कतरे | 
त्रसिवर ग्रँगरेजै घलि घलि तेजें AR गन मेजें सुर पुर को | 
लखि फरूक़साही वीरन बाही खल भजि जाही दुर दुर को । 
रिपुझलन WAT मुख नहिं AÈ बखतर NË तकब्बरी | 
इक एकन मारे घरि ललकारे गहि तलवारै अ्रकब्बरी ||! 
इमि बहु तरवार काढ़ि अपार सुजित व्रिचारे नहि ग्रावैं। 
तिनके बहु खनके झिलमन झनके ठनकत ठनके तन तावें I 
बक चके चलावें gg दिसि nA हन gad फूल भरें | 
गजदंता saè होदा काटे बांधि an? अति उभरे || 
gaa सो हथ्था मथ्या मथ्थो रारि ग्रकथ्थी करन लगे। 
जंजीरन घाले सुंड उछालें बांधत फालें फर उमगे।॥॥ 
गहि गहि हय झटके दिशि दिशि फटके भू पर पटके नहिं लटके ॥ 
पाइन सों पीस ग्ररिगन मीस जब से दीसें नहिं भटके | 
प्रति गजनि उठेल दंतन ठेलें हो भट भेलें जोर करे |; 
जुध्थन सों जूट नेकु न gA फिर फिर छूट फेर लरे || 
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करि करि इन टक्कर हटत न थक्कर तन तकि तक्कर तोरत हैं । 
मारे रने मुंडन माले झुइन तऊ न संडन मोरत हैं ॥ 
इमि कुंजर लपट gg दल दपर्टै झुकि झुकि मपरे झूमत हैं । 
AR पटल पटा से फारत खासे सुधन घटा से gaa हैं N 
तहं अजुन बंका करि करि हंका दुरद निसँका हलत हैं । 
बैठो जु किलाएँ मुच्छन ताएं रन aA छाएं फूलत है ॥ 
भारत हथियारन मारत वारन तन तरवारन लगत हँसे । 
पैरत भालन को सर जालन को ग्रसि घालन को धमकि धसे | 
तहँ मची हकाहक भई जक्राजक छिनक थक्राथक होइ रही | 
तब नप अनूप गिरि सुभट सिंधु तिरि ्रजन सों भिरि खड्ग गही ॥ 
हय दावि कन्हैया सुमिरि कँधैया सुगज AA पर पहुँचो 

सारत तरवारै तकि तकि मारे प्रबल पमारै गहि कहुँचो ॥ 
पटक्यो गज पर तें उमड़ि उभरतें ग्ररि सिर धर तें काटि लियो । 
रिपु झुंड धरा को ्ररपत ताको हरहिं हरा को मुंड दियो ॥ 
लहि AGA मथ्था गिरिजा नथ्था अमित APAT नचत भयो | 
डम डमरू बजावे विरदनि गावे भूत नचावै छबिन छुयो ॥ 
किल किलकत चंडी लहि निज खँडी उमड़ि उमंडो हरषति हैं । 


संग लै वेतालनि दै दै तालनि मज्जा जालनि करति हैं॥ 


जुग्गिननि जमातीं हिय हरष्रातीं षद पद खाती मासन को । 
रूधिरन सों मरि भरि खप्पर धरि धरि नचती करि करि हासन को ॥ 
बज्जत जय डंका गज्जत बंका भज्जत लंका लॉ ग्ररिगे । 
मन मानि ग्रतंका करि सतसंक्रा सिंधु aiat तरि तरिगे॥ 
नृप करि इमि रारनि लरि तरवारनि मारि पमारनि फते लई । 


` लूटे बहु हय गय देत खलनि भय जग में जय जय सुधुनि भई ॥ 


छुप्पय 
जय जय जय धुनि धम्य धन्य गज्जिय छिति छुज्जिय ) 
र gTa निता i CIE ॥ 
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सोमहिं सुभट सपूत खाइ तन द्या श्रतुल्ले। 
विसलि adak पाइ सनहुँ कल किंसुक $ra 
a पदमाकर कवि वरनि इमि रन उमंग सफजंग किय | 
नृप मनि ्रनू गिरि भूप जड सुख समूह gt लिय ॥ 
सुभ सुख समूह पतूद लिय हिय मंजु मोदन सों N | 
काली कपाली निस दिना नित दृपति की रन्षा RII 
प्रथुरित नित्त सुवित्त दै जग जित्ति कित्ति श्रनूध की। 
वर वरनिये विरदावली दिम्मतबहादुर सूप को॥ 
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सूदन कवि की गणना हिंदी के वीरं रस के अग्रगण्य कचियों के 
साथ तो होती ही है, पर कोई कोई तो चंद के बाद 
FARIT इन्हों को वीर रस का सर्वोच्च कवि मानते हैं 
और कदाचित्‌ उनका कथन अतिशयोक्ति पूर्ण भी 
हीं है। पर यह सब होते हुए भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
इनकी जीवनी के संबंध में हिदी-संसार को बहुत थोड़ी सूचना मिल 
सकी है। इन्होंने अपने ग्रंथ में अपने विषय में एक सोणठे में जो कुछ 
कहा है उप्तसे केबल इतना ही ज्ञात होता है. कि ये मथुरा निबासी माथुर 
ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम वसंत और इनका सूदन था । वह सोरठा 

इज प्रकार है :-- > 9 

मथुरापुर सुभ घास, साथुर कुल उतपात्त बर | 
पिता बसंत सुनाम, सूदन जानहु सकल कवि ॥ 

इनके जन्म और gegala का कुछ ठीक पता नहीं है। इनके 
मंथ सुजान-चरित' में इनके आश्रयदाता सूरजमल उपनाम सुजानसिह 
की सं० (८०२ से लेकर १८१० तक को लड़ाइयों का वणन è और 
इनकी रचना या वर्णनशैली देखने से यह अनुमान करना स्वाभाविक 
हो जाता है कि इन्होंने अपनी आँखों देखी घटनाओं का ही वर्णन 
किया है । इससे कम से कम यह ACET तो निभय होकर निकाला जा 
सकता है कि ये महाशय सं० १८१० तक अवश्य हो जीवित थे । ग्रंथ 
की समाप्ति इस प्रकार यकायक हो जाती है. जिससे यह स्पष्ट जान 
पड़ता है कि कवि की इच्छा उल समय तक के TUA को लिख कर 
कुछ आगे लिखने की थी, जो किसी कारण से पूरी न हो सकी और 
अंथ अपूण रह गया। सुजानसिह की मृत्यु सं० ९९२९ म MERN स 
मुगालो के हाथ हुई | सुञ्चानचरिति के अंतिम अंक (सप्तम जंग) म 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized हिंदी idd णी eGan श Gyaan Kosha 
२३४ महदा बीर्य सभ 


सुजानसिंह के साथ मरहठों की लड़ाई के आरंभ होने के पहले का, 
अर्थात्‌ लड़ाई की तैयारी का बृत्तांत दिया गया है और कवि के ईश्वर 
से चरितनायक्र की जय की प्रार्थना करने के बाद ही ग्रंथ समाप्त हो 
गया है। यह वृत्तांत सं १८१० के लगभग का है। पर समाप्त होने 
पर भी कवि ने ग्रंथ की “इति? नहों को है क्योंकि प्रत्येक अंक के अंत 
में इन्होंने “भूपाल-पालक्र भूमिपति बदनेस नंद सुजान हैं? यह छंद 
लगाया है; परंतु अंत में न तो यह छंद ही लगाया गया है ओर न 
“इति श्री’ हो लगाई गई है । इतिहास से ज्ञात होता है कि इस लड़ाई 
में भी सुजानलिंह विजयी होकर लौटे थे, और यदि कोई घटना ऐसी 
न हो गई होती जिससे सूदन का आगे लिखना असंभव न हो जाता 
तो वह अवश्य ही लिखते । इससे एक यही निष्कर्ष निकलता है कि 
यदि सं० १८१० में सूदन के जीबन का नहीं तो कम से कम इनके: 
रचनाक्राल का अंत अवश्य ही हो गया होगा | 

उपयुक्त वृत्तांत के अतिरिक्त कबि के वैयक्तिक जीवन के संबंध में 
कुछ भी नहीं ज्ञात हो सका है। यह तो सभी जानते हैं कि सूदन सूरज- 
मल के आश्रय में भरतपुर दरबार के बहुत दिन तक राजकवि थे और 
ऐसी अवस्था में यह आशा की जा सकती थी कि भरतपुर रियासत के. 
अधिकारियों से या कवि के वर्तमान बंशधरों से लिखा पढ़ी करने पर 
उनके संबंध में कुछ और बातें मालूम हों । इसी आशा से लाला सीता- 
राम जी ने भरतपुर के आयव्यय निरीक्षक पं० मायाशांकर जी से लिखा 
पढ़ी की थी परंतु वहाँ से कुछ ज्ञात न हो सका । 

सुजानचरित के अतिरिक्त सूदन के किसी और ग्रंथ का पता नहीं 
चला है । 

मिश्रबंधुओं के अनुसार सूदन का काल सं० १८११-१८३० तक है, 
और वे इनका कबिताकाल सं० १८० २ सं० १८१० तक मानते हैं । सूदन 
ने अपने ग्रंथ के आरंभ में छै छंदों में १७५ कवियों के नाम लिखकर 
उन्हें प्रणाम किया है । इससे यह स्पष्ट है कि ये कवि या तो सूदन के 
समकालीन या पूर्ववर्ती थे । इस तालिका से भी इनके रचनाकाल का 
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कुछ अनुमान हो सकता है । इस तालिका में प्रसिद्ध कवियों में चंद से 
लेकर भूषण और मतिराम तक के नाम आये È | 
सूदन कवि के „एकमात्र ग्रंथ सुजानचरित में भरतपुर नरेश सूरज-- 
मल उपनाम सुजानसिंह्‌.की मुख्य सात लड़ाइयों' 
सुजान रित का वर्णन है। ये सातां लड़ाइयाँ सं० १८०२ सं० 
१८१० के अंदर हुई थीं । इस ग्रन्थ को नागरी प्रचा- 
रिणी सभा ने सं० १६८० में प्रकाशित किया था । इसके पहले संस्करण 
का संपादन बाबू राधाकृष्णदास ने किया था और दूसरे संशोधितः 
संस्करण का संपादन बाबू व्रजरल्रदास ने किया हँ। इस संस्करण कीः 
विशेषता यह है कि इल में बाबू ब्रजरल्नदास जी ने कबि-परिचय, सुजान- 
सिंह का जीवनचरित्र और एक परिशिष्ट, जिसमें ग्रन्थ में आये हुए. 
विकृत फारसी और अरबी के शुद्ध रूप तथा अथे दिये गये हैं, बढा 
दिया गया है | 
यह ग्रंथ छपे २३४ gat का है और जैसा कि पहले कहा गया है 
अपूर्णे जान पड़ता È | ng 
इस ग्रंथ में सूदन ने प्रत्येक अंक की समाप्ति पर निम्नलिखित छंद 
लिखा है जिसमें तीन पद वही रहते हैं, परंतु चतुर्थ पद अध्याय में” 
वर्णित कथा के अनुसार बदलता रहता है-- < 
yaa पालक भूमिपति बदनेस नंद सुजान हैं; 
जानै दिलीदल दक्खिनी कीन्है महा कलिकान है | 
ताको चरित्र कछूफ सूदन कह्यो छंद बनाय कै ; 
कहि देव ध्यान कवीश नप कुल प्रथम अक सुनाय | 
पूरे मंथ में सात जङ्ग, ( जिनको सुविधा के -लिये अध्याय कहू 
सकते हैं ।) और प्रत्येक जङ्ग में कई अंक हैं । i की संख्या का कोई 
नियम नहीं रखा गया है, किसी में दो ही अंक हैं तो किसी में सात: 
तक हैं । ८ = 
ग्रंथारंभ में कवि ने मंगलाचरण के अनंतर पहले संस्कृत के कवियों” 
तथा महषियों का गुण गान करके तब हिंदी के १७४ कवियों काः 
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नामोल्लेख करके उनको प्रणाम किया है। इसके बाद एक सोरटे में 
अपना परिचय देकर कवि ने नृपबंश बणन आरभ किया ह. । सूदन क 
अनुसार सुजानसिंह की उत्पत्ति यदुवंश' म हुई ओर इनके पूर्व-पुरुष 
भूरे! नाम के कोई “भूप' थे :-- 

“जग उदित उद्धत जदुकुलन में भयौ भूर सूप | 

ताकौ भयौ सुत रौरिया सो रोरि ही के रूप ॥' 


भूरे से लेकर बदनेप्त तक सुजानसिह के पूच-पुरुषाँ का नामोल्लेख 
“क्रिया गया है । यही बदनेप या वदनसिंह सुजानशिह के पिता थे और 
इनके पितामह का नाम भावसिहः (सज्जा) था। सूदन ने बहुत से अन्य 
कवियों की भाँति वंशावली, राज्याभिषेक या राजधानी आई क 
वर्णन सें अधिक कालक्षेप नहीं किया है। चुपबंश बर्णन से लेकर 
सुजानसिंह के पहले जङ्ग की तैयारी के आरंभ तक का वृत्तांत सूदन ने 


केवल तीन या चार yet में निपटा दिया है। इससे प्रतीत होता है कि 


१अरतपुर के राजवंश की जाति के वषय H बड़ा मतभेद हे ।, भारतवर्ष 
की प्रसिद्ध जातियों में जाटों की भी गणना है, जो पंजाब, सिध, राजएताने 
तथा उत्तर-प्रदेश के कुछ भागों में बसे हुए हैं । भिन्न-भिन्न प्रांतों में इनके भिन्नः 
भिन्न नाम पाए जाते हें । भरतपुर के राजवंश के लोग भी जाट कहे ज्ञाते है 
पर सूदन ने कहीं भी इस राजवंश के संबंध में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया 
है । यथार्थ में जाट राजपूतों के अंतर्गत हैं या नहीं इस संबन्ध में बहुत सतभद 
हैं। इनके रस्म-रिवाज्ञ या आचार-विचार आदि तो राजपूतों से बहुत कुछ 
“मिलते-जुलते हें और कर्नल टाड इन्हें राजपूतों के ३६ बंशों के अंतर्गत मानते हैं । 
“बहुत जगह राजपूतों और जाटों में विवाहादिक संबन्ध भी होते हें पर कुछ 
थलो के जाटों में बिधवा-बिवाह और सगाई की भी रसम है । दूंसरे कुछ लोग 
"इन्हें एक प्रकार के ग्रहीर भी कहते हें । क्रिसी-किसी का यह भी कहना है कि 
“इनकी उ:पत्ति शिव जी की जटा से हुई, इसलिर ये “जाट? कहलाए और कुछ 
लोगों, का यह मत है कि ये यदुवंशी थे तथा 'जाट' शब्द ag या “जादव शब्द 
का ही अपश्रंश है और सूदन का भी यही विशवास जान पड़ता है । 
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इन्हें सुजानसिह का पूरा जीवनचरित्र लिखना, जैसा कि ग्रंथ के नाम 
से बिदित होता है, अभीष्ट नहीं था; इन्हें केबल अपने चरित्रनायक È- 
युद्धों का बर्णन कर इनके MA के गुणगान से मतलव था, और ऐसी: 
अवस्था में ग्रंथ का नाम 'सुजानचरित? न होकर यदि 'सुजान-विरदा- 
वली” होता तो अच्छा रहता । 
सूदन ने अपने ग्रंथ के आरंभ में भरतपुर के राजवंश का ga इति- 
हास कुछ भी नहीं दिया है, इसलिये सूदन की कबिता को समझने के- 
लिये अन्य इतिहासों से जाटों का थोड़ा सा पूर्व वृतान्त दे देना Ag- 
चित न होगा । इस जाति का उल्लेख पहले पहल शाहजहाँ के समय 
मिलता है जब मथुरा महाबन तथा कामों का फौजदार सुशिद झुली. 
तुर्कमान इस जाति की बस्तियों पर आक्रमण करते समय मारा गया. 
था धीरे-धीरे जाट लोग लूट-मार बहुत करने लगे, इनकी हिम्मत 
बढ़ती गई और क्रमशः अवस्था यहाँ तक पहुँची कि ये लोग जहाँ लूट 
मार करते वहाँ के पूरे मालिक बन बैठते थे । लड़ने में ये मुगल, राजपूत): 
सिख या मराठे किसी से भी कम न थे। औरंगजेब के समय में जब 
चारों ओर अशांति ओर युद्ध का साम्राज्य हो रहा था लोग इन्हें भाड़े 
पर लड़ने के लिए बुलाते थे । औरंगजेब के ही समय एक गोकुल जाट 
ने बहुत लूट मार मचाई और मथुरा के पास सैदाबाद को जलाकर नष्ट. 
कर, दिया। इन लोगों ने वहाँ के फौजदार अब्दुन्नबी खाँ को लड़ाई में 
मार डाला और यह सुन औरंगजेब ने हसन अलीखाँकी आधीनता में 
एक बड़ी फौज गोकुल और उसके साथियों के दमन के लिए भेजी। फल 
यह्‌ हुआ कि गोकुल अपने एक मित्र के साथ पकड़ा गया और बादशाह 
ने दोनों को प्राणदंड दे दिया" | परंतु इनके मारे जाने क बाद जाटों का 
उपद्रव और भी बढ़ गया, सिख, राजपूत और मराठे ही मानो औरंगजेब को 
परेशान करने के लिए काफी न थे। बादशाह के दक्षिण जाने पर मौजा सिन 
सिन के भजा (जिन्हें सूदन भावसिंह कहते हैं) नामक जाट ने लूट मार 


-* मआसिर-उलु (उमर पृष्ठ ९३० | 
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आरंभ कर दी । उसका आतंक इतना छा गया कि इधर .उसका सामना 
करने को कोई तैयार न होता था। इसके तीन लड़के थे--चूड़ामणि, 
बदनसिंह और राजाराम । बादशाह को यह डर सवार हुआ कि 
उसकी अनुपस्थिति में जाट लोग कहीं दिल्‍ली पर अधिकार न कर लें। 
इसी भय से उतने दक्षिण से शाहजादा वेऱार बरूत तथा खानजहाँ 
बहादुर जफरजंग को एक बड़ी सेना के साथ भेजा । सं० १७४ में 
भज्जा का तृतीय पुत्र राजाराम मारा गया आर जाटों का कुछ काल के 
लिए दमन हो गया । इसके कुछ ही समय बाद भज्जा की भौ मृत्यु हुई 
झर इसकी मृत्यु के उपरांत इसके दूसरे पुत्र चूड़ामणि ने फिर लूट मार 
का बाजार गर्म किया । इनके दसन के लिए भी कई बार सेना भेजी गई 
( सं० १७६२-६४ ) पर कुछ फल न हुआ । इनकी शक्ति बढ़ती ही गई। 
इधर औरंगज़ेव की भी मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार संबंधी युद्ध 
जो कि मुग़लों के समय में एक अनिवार्य घटना सी हो गई थी आरंभ 
हुआ । चूडामणि ने इस युद्ध से अच्छा लाभ उठाया । ये पहले तो 
अपनी सेना कुछ हटा कर रखते थे पर बाद में हारी हुई सेना को बुरी 
तरह लूट॒ते थे। इनके उपद्रबों से घबड़ा कर बहादुर शाह को दक्षिण 
से लौटने पर इन्हें मनसबदार बनाना पड़ा। परंतु इस घटना के थोड़े 
ही दिन बाद चूड़ामणि ने वारहा के सैयदों की ओर से मुहम्मद शाह 
तथा कुतूबुल सुल्क के युद्ध में शाही फौज पर हमला किया और यमुना 
के किनारे का बहुत सा प्रांत अपने अधिकार में कर लिया । पर इतने 
ही से इन्हें संतोष न हुआ । भागती हुई पराजित सेना को इन्होंने रास्ते 
में अचानक छापा मार कर बुरी तरह लूटा और लड़ाई के सब सामान 
आदि हड़पकर चंपत हो गए । यह सब देखकर बादशाह के क्रोध का 


कुछ ठिक्राना न रहा ओर उसने इन्हें दंड देने के लिए कई सरदारों के , 


साथ सवाई जयिह को भेजा। चूड़ामणि ने इस बार अपनी पराजय 
निश्चित देख कर बारूइघर में आग लगा दी और उसी में जल मरे | 
qig ANTA गजेटियर में इनकी मृत्यु का वृत्तांत और ही ढंग से 


लिखा हुआ है | उसके अनुसार do १७७६ में चूडामणि ने अपने पुत्र 
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से झगड़ कर - हीरा खाकर आत्महत्या कर ली । मुहकम सिंह ने राजा 
होते ही बदन सिंह ( सुजान सिंह के पिता ) को क्रेद कर लिया पर 
जाटों के कहने पर उन्हें छोड़ देना पड़ा। तब बदन सिंह ने जयसिंह 
को चढ़ाई करने के लिए उभाड़ा । और यह बात सूदन ने भी स्वीकार 
की है कि जयसिंह की कृपा से ही जाटों का राज्य बदन सिंह को मिला-- 
“ज्यों जै साहि नरेस, करत कृपा तुत्र देस पै 
त्यों ANG बदनेस करत रहो हम पर कृपा ॥” 
बदन सिंह ने अधिकार पाते ही भरतपुर के दुर्गं को इतना सुदृढ़ 
और सुसज्जित कराना आरंभ किया कि कुछ दिन के लिए वह प्रायः 
अजेय सा हो गया। परंतु किले की मरम्मत के कुछ ही दिन बाद इनकी 
आँख ख़राब हो चली और इन्हें राज्य भार अपने योग्य पुत्र सूरजमल 
उपनाम सुजान सिंह को सौंप देना पड़ा, और शेष दिन एकाँतवास 
करते हुए do १८१२ में स्वगं सिधारे | 
सूदन के ग्रंथ का वास्तविक कथाभाग सुजान सिंह के राज्यभार 
पाने के वाद से आरंभ होता है। इनके समूचे ग्रंथ में 
अंथ का संच्षि्त सुजान सिंह की सात मुख्य लड़ाइयों के कारण, दोनों 
विवरण पन्च की सेनाओं की तैयारी, प्रकृत युद्ध की आँखों 
देखी घटनाओं, तथा फलों का विशद वर्णन है । 
पहले जंग में सं० १८०२ में इनके द्वारा असद खाँ की पराजय तथा 
मृत्यु का वर्णन है। यह इन्होंने स्वयं अपने निमित्त नहीं किया था 
TA नवाब फ़तेह अली की प्रार्थना से उनकी सहायता के लिए। 
दूसरी जंग सं० १८०४ में इनके और तत्कालीन सरहठा सरदार 
सल्हर राव के बीच हुआ था, इसमें इन्होंने आमेर नरेश माधोसिह्‌ 
की सहायता के लिए ( जब उन पर दक्षिणिओं ने चढ़ाई की थी ) ही 
भाग लिया था । इसमें भी सुजानसिंह की विजय रही । + 
तीसरे जंग में इन्होंने सलाबत खाँ बख्शी को परास्त किया। 
Ho १८०४ में यह युद्ध इन्हें अपनी रक्षा के लिए करना पढ़ा था | 
सलाबत खाँ ने' एक बड़ी मै कै. सतप, पर चढ़ाई की थी । 
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चोथे जंग ( स» १८०६.) में इन्होंने पठानों के परास्त करने में 
सफ़दरजंग की सहायता की थी। 

पाँचवें ज॑ग ( सं० १८०६ ) में इन्होंने राय बहादुर सिंह बड़गूजर 
को परास्त किया था । 

वें जंग (सं० १८१०) में इन्होंने दिल्ली लूटने में सफदर जंग की 

सहायता की। इस जंग में प्रसंगबश कवि ने अहमद शाह के समय तक 
का दिल्‍ली का संक्षिप्त इतिहास भी दिया है। इनका दिल्ली के राजवंशाँ 
के वर्णन का प्रसंग राजा शांतनु से आरंभ होता. है । राजा शांतनु से 
लेकर जनमेजय तक का व्रत्तांत देकर फिर इन्होंने चोहान वशीय प्र॒थ्बी 
राज तथा शह्ाबुद्दोन मुहम्मद गोरी के युद्धो का वणन किया E | 
अनंतर पठानों के दो सो वर्ष राज्य करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने 
चग़ताई वंश के तैमूरलंग से लेकर अहमद शाह तक के बादशाह के 


नाम तथा राञ्यकाल आद [दए 
इस जंग के वाद सप्तम जग सं० १८१० म आरम्भ होता ह्‌ पर 


यह अपूरे रह गया है । यह युद्ध मरहठा सरदार मल्हार राव से हुआ 
था पर कबि ने दोनों ओर को फ़ोजों की तैयारी के बर्णन के बाद ही 
रचना समाप्त कर दी है। इतिहास से पता लगता है कि इस युद्ध में 
सुजान सिंह को मरहठोँ से संधि कर लेनो पड़ी थी। सं० १८१४ में 

मद शाह अबदाली ने इनके दुग को घेर लिया था पर दैवात्‌ उप्तकों 
सैन्य में ऐसी महामारी फेली कि उसे वहाँ से चला जाना पड़ा। ग्रंत । 
में सं० १८२१ में शाह आलम द्वितीय के समय में सुजान सिंह ने दिल्ली 
विजय करने की इच्छा से उस पर चढ़ाई की और इसी चढाई में धोखे 
से अचानक ये वीरगति को प्राप्त हुए । 

प्रस्तुत संग्रह में छुठवीं लड़ाई के कुछ भाग दिए गए हैं। " 
यह निर्णय करना कठिन है कि सूदन ने हिंदी की किस उपभाषा 
मं अपनी कविता की। क्योंकि सुजानचरित मे 
सूदन की कविता समय-समय पर त्रजभाषा, खड़ो बोली, माड़वारी 

राजस्थानी, पूरबी तथा पंजाबी आदि कई ह ' 


अपनी 61 12 ल्वा जाती AA cio u देखिए | 


H: 
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(क) उस समय की दक्खिनी हिंदी या उदू तथा पंजाबी मिश्रित 
खड़ी बोली 
s दाहा 
साह जहानाबाद मैं, जद सें यह ग्राया। 
तद्‌ सैं हुकुम हजूर दा नहिं एक बजाया ॥ 
(ख) मारवाड़ी और राजस्थानी मिश्रित-- 
कौठे रह्मा ठाकरां कि ठाकरां पधारया बीरा | 
चाकराँ लारे मेँ उभारे पग घाँवाँ छाँ॥ 
काकाजी कागला का श्रगार ग्रो जी बाईज्जी थे | 
ल्याँवाँछाँ जी ल्वावाँ कोई आवाँ छाँ जी ्रावाँ छाँ ॥ 
(ग) विशुद्ध उदू 
दोहा 
रब की रजा है हमें सहना बजा है बख्त । 
हिंदू का गजा है श्राया श्रोर तुरकानी का || 
(घ) पूरबी (प्रतापगढ़ी) 
बबुश्रा न ग्रावा मोर भैयन न पावा याक। 
तुपक को न लावा गांठि डीबू आन द्यावा दै ॥ 
चाकरी की लकरी की फकरी विहानी कीन्ह । 
मनई न कनई दिहाँन या बतावा है॥ हे 
। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इस ग्रंथ में देखने में आते हैं । जहाँ 
जिस प्रांत या जातिविशेष के मनुष्यों के विषय में सूदन को कुछ कहना 
होता वहाँ उसी प्रान्त की बोली का !ठ्यवहार करना ये उत्तम समदे 
थे, परंतु कहना न होगा ग्रंथ में प्राधान्य त्रजभाषा ही का SAP 
विविध प्रकार की बोलियों के साथ-साथ सूदन के ग्रंथ में केशव 
की भाँति छदं भी अनेक प्रकार के व्यवहृत हुए हैं, जिनमें छप्पय, पद्धरी, 
तोमर कवित्त, भुजगी, हरगोत, ठुपई, सुक्तादाम, नाराच, अनुगीत;, 
अरिल्ल, निसानी, तोटक, पावकुलक, संजुता, दोहा तथा सोरठा आदि 
। मुख्य हैं। छंदों के सम्बन्ध में इन्होंने यथासम्भव असावधानी' कहाँ 
नहीं की है । 
१६ 
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जान पड़ता है सूदन काव्य में नाद के प्रभाव को रस के उद्रेक के 
संबंध में आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते थे। जहाँ वे वास्तविक 
युद्ध का वर्णन करने लगते थे वहाँ प्रायः आधे-अपघे महत्त्व पृष्ठ तक 
घाँयँ, धाँयँ, कड़ड़ड़, धड़ड़ड़ आदि अर्थशून्य शब्दों का ही प्रधान्य 
सा हो जाता है । उदाहरण॒स्वरूप-- 
aizd | 
फनें नँ ने न नै नै तन फुट्ियं उर हुट्लियं भुव लुट्टियं। 
ख नें ने नँ TA नँ घुड्टियै लगि वान सों ्रसि सुङ्गियं । 
ध न नँ ने ने नँ नें चुट्टियं भट get गर gia 
TE दर भ भ्म म्पर क अभ भर वैरही। 
कक्कक्कर पप्पप्पर तत्तत्तर è रही। 
इस प्रकार के उदाहरण सुजान चरित में भरे पड़े हैं । 
जो हो यह सब को माननां पड़ेगा कि सूदन ने बर्णन में सजीबता 
लाने में कोई बात उठा नहीं रखी है । इसी के लिए उन्होंने भिन्न-भिन्न 
बोलियों, छंदों, अनुकरशिक शब्दों आदि का इतना अधिक प्रयोग 
किया है । लड़ाई की तैयारी, फ़ौजों की सजावट, घुड़सवार, पैदल और 
तोपखाने आदि के युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने, हारी हुईं सेना के तितर- 
बितर होकर भागने और विजयी सेना के उसके पीछा करने तथा लूट- 
मार आदि के इनके द्वारा खीं चे हुए “दृश्य वास्तव में हिन्दी साहित्य में 
अद्वितीय कहे जा सकते हैं । दिल्ली की लूट के समय का वर्णन वास्तव 
में बड़ा हृदयग्राही हुआ है । इनके इस प्रकार के बर्णानों में यदि कोई 
खटकने वाली बात है तो यही कि ये जब किसी वस्तु के नाम गिनाने 
लगते हैं. तो पढ्ने वालों का जी ऊब जाता है। दिल्ली के बाजार की 


'शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जिसका नाम इन्होंने न गिनाया हो । 


लूट के समय दिल्ली की भिन्न जातियों के नर नारियों की घबड़ाहट 


और उनके रोने कलपने का वर्णन इन्होंने उन्हीं की भाषा में 


किया है । इससे इनके विभिन्न प्रांतों के नर नारियों के रहन ii 


स्वभाव तथा उनकी बोल चाल की भाषा के बिस्तत ज्ञान का पता 
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aqar है । किंसी-किसी अंक में इन्होंने योद्धाओं में जो जोशीली और 
गम्भीर उक्तियाँ कहलवाई हैं बे वास्तव में बड़ी सारगभित हुई हैं । 

इनके वर्णन के संबंध में दो बातें और कह देनी हैं । इनके किए 
हुए प्रायः सभी वर्णानों में प्रायः ada सत्यप्रियता और निरंकुशता, 
जो कहीं-कहीं उइंडता का रूप भी धारण कर लेती है, प्रचुर परिमाण में 
देखने में आती हैं । इन्होंने अपने चरितनायक के शत्र औं के भी गुण- 
गान सुक्तकंठ से किए हैं | उनमें यदि कोई प्रशंसनीय बातें होती थीं तो 
उनकी अवहेलना कर जाना या जान बूझ कर उनके महत्त्व को संकुचित 
करना या उनमें व्यर्थ के दोष ढूँढ़ना सूदन के स्वभाव के विरुद्ध था । इन 
बातों के अतिरिक्त हास्य रस कं उदाहरण भी प्रायः देखने में आ 
जाते हैं । कहीं-कहीं इन्होंने रूपक भी अच्छे बाँधे हैं । 


सुजान चरित्र 
षष्ठ जंग 
छुप्पय 
घरि. सत रज तम रूप सजति पालति संघारति। 
aa लखि सुरराज बिपति ञ्रसुरन कों पारति॥ 
धूम चंड अरु सुंड महिष रकता रज भंजति | 
सिंभु निसुंधु चबाइ चारु दस लोकन रंजति॥ 
- जाकी बिभूति पर ब्रह्म हू निरणुन तें गुनसय बरनि । 
मुनि देव मनुज सूदन रटत जयति जयति शंकर-घरनि ॥ 
5 दोहा 
गत पुरान सत बरष दस, सधुरितु माधव सास | 
<» पे गाँ 
सूरज हित मनसूर के गह्यौ दिली पे गाँस ॥ 
. छप्पय 
सप्त दीप कौ दीप दीप जंबू भ्रति श्रागर। 
á 2 c £: 
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ag मद्धि मधिदेस बेस देसनु की मनि गनि। 
सथरा मंडल निकट पाँच पथ महिं अनूप भान ॥ 
हैं द्वीप खंड अरु देव बहु तन मैं ज्यौं तन सीस लहिं | 
भाभोग नीति नर प्रीति जुत नाग नगर सुरवेस का हि || 
ag मद्धि परसिद्ध नागपुर संतन राजा। 
तनय तीन भए Ng भीष्म भुमि भारथ काजा ॥' 
तिहिं विमात तें अनुज चित्र बपु बिय बिचित्र | 
faf बालनु ते भए अंध पांडुत्र सुबिदुर ग्रज ॥' 
सत एक एक सुत अंध कै पंडव कै पाँचै मए | 
बृपपूत भीम ग्रजुन नकुल सहदेव देवनु दए ॥' 
दोहा 

dg मर्यो मुनि श्राप तैँ रहे पाँच हू पूत ।' 
अध नपति तिनकों दए पंच पथ्थ मजबूत ॥' 
पानीपथ सुनि पथ gA बागीपथ्थ तिलपथ्थ | 
इंद्र पथ्थ पुर थप्पियौ पंडु पूत समरथ्थ || 
देवलोक ज्यों गगन में बलिपुर ज्यों पाताल.। 
इंद्रप्रस्थ त्यौ भूमि पै रुच्यो. धर्म नरपालः ॥ 
स्वार्थ कौं भारथ EA पार्थ कृष्ण सहाइ । 
अंध बंस निरबंस करि गए हिमालय धाइ ॥' 
अजन सुत अभिमन्यु की पतिनी गर्भ ÄRR । 
कृष्ण कृपा तें सो बच्यौ भयौ. भूमि भरतार ॥' 
सो नप तच्छक ने डस्यो श्रीशुक किया उधार | 
जन्मेजय ताको तनय वैर बहोरन हार ॥' 
इद्र्पथ्थ यों पंडुकुल भुगतीं बरस AAF l 

० फिरि आई चौहान के बिलसी धरें बिबेक ॥ 

. छंद पद्धरी 
चहुँवान कस्यौ बहु बरप राज | प्रथिराज जद्ध कीने दराज! 
लिय सात caa जोस «दर dogbon Rerig नेह AT ॥' 


a 


Digitized By Sidd Gangotri Gyaan Kosha २४४. 


बारह सै संवत अंत आइ | लीनी सहाब दिल्ली दबाइ ॥ 
aa पकरि ग्रथीराजै सहाब | गज नई दुग्ग लै गौ सिताब ॥ 
तहँ गयौ भट्ट, बरदाइ चंद । नप सहित साहि कीनौ निकंद ॥ 
-तब सैँ सु बढ्यौ तुरकान घोर | रोजा निबाज सुव भई गोर ॥ 
-षुनि भयौ साहि अल्लावदीन | दिल्‍ली भतार कर्तार कीन॥ 
सत दोइ वरप्र भुगती पठान | पुनि भयो चकत्ता साह ग्रान॥ 
-तूरान भूमि तें षग्ग जोर | तैमूर साहि ग्रायौ कठोर॥ 
aA किरान पद भयौ साहि। मीराँ जु साहि ताको सराहि॥ 
gama मुहम्मद पुनि दिलीस | तिहि श्रबूसेद वलबंड ईस ॥ 
-हु उमर सेख पुनि सादि चंड | बब्बर जु साहि ताको उदंड ॥। 
ताकौ जु हिमाऊँ साहि हू | तासौ पठान सौं भयौ EN 
-लीनी पठान दिल्ली छिड़ाइ। वह साहि हिमाऊ गौ पलाइ ॥ 
"युनि भए दिल्लीपति सो पठान | दो सेर सलेमहु साहि जान॥ 
दोहा 
प्रगट हिमाऊँ के भयौ, अकबर साह उदंड। 
तिन पठान मारे सबै, राज करथो भ्रति चंड ॥ 
छंद पद्धरी 
नवह भयौ चकत्ता अति अरमान | जिन जीती बसुधा निज क्रबान || 
Sa और तूरान लीन अर फिरंगान सरहद्द कौन ॥ 
gaa और खुरसान जीति । तिलँगान श्रापनी करी नीति ॥ 
किलवाँक साहि की ग्रान मान | इसफाँह बजे जाके निसान ॥ 
-gua जीतियौ. बदकसान | अरबान ओर ईरान जान॥ 
किय रूम साम आसाम NISRA कुसावहू कौं बखेर ॥ 
-कसमीर जीति बहु नीर देस। दिय कोह काफहू में कलेस ॥ 
-कहकह दिवाल दहदह प्रतापु । मरहट्ट SE लिय साहि AY ॥ 
-माल मलार सोरठ दबाइ । दच्छिन दिसाहि जीत्यौ बजाइ ॥ 
अंग बंग तिरलँग दाहि। अरु द्रविड़ देश लीनो उमाहि 


-वह आठ काठ श्ररु घोर घाट | बंगाल गौड़ मगधीस डाट ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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करनाटक और लीनी बराट | नद ब्रह्मपुत्र मारयौ उचाट॥ 
परबती भूप करि आप हृथ्थ | बरफान देश लीन्यौ समथ्य || 
चौदह हजार भुव कौ समान | किय ग्रान चकत्ता “निज भुजान ॥ 
यौं करयो राज श्रकवर उदंड | पंचास और हे बरसु चंड॥ 
पुनि जहाँगीर हुव तासु yal दिल्ली जुसाह उद्धत aya ll 
वाईस बरस वसुधाहि भोग। पंचत्तु पाइ हुव भूमि जोग ॥ 
सुत साहिजहाँ ताको दिलंस | तिन किग्रौ राज बरसे बतीस ॥ 
पुनि भयौ साहि श्रौरंग सादि । जिन तुरक रीति कानी उमाहि ॥ 
पंचास बरस किय राज घोर | दिसि दच्छिन जाकी भई गोर ॥: 3 
पुनि भयौ बहादुर साह उद्ध | जिनिगहि कृपान किय बहुत जुद्ध ॥| [ 
किय पाँच वरस aga सुभोग । लाहौर तख्त हुव भूमि जोग ॥ 

सुत भयौ मौजदी पातसाहि | एक वरस भूमि करि भोग ताहि ॥ 

पुनि भयौ साहि फरुक जु सेर | छः बरस राज कीनो सुवेर॥ | 

पुनि भयौ रफोद्रजाति साहि | किय मास तीन प्रभुता धराहि I 

पुनि साहजहाँ पतिसाह जान | वह चार मास शुत्र भोग मान ॥! 

पुनि भयौ साहि महमंद साहि | RR तीस बरस किय राज चाहि | 

जत्र साहि महम्मद तजे प्रान। सुत साहि ग्रहम्मद्‌ भौ जवान ||; 


दोहा 


पातसाहि अहमंद कें, भौ बजीर सनसूर | 
पोता मलिक निजाम कौ बकसी भौ मगरूर IE 
WÅ बकसी भयौ ईरानी HANG | 
नाचाखी दोऊन में दिल्लीपति के तीर ॥ 
छंद नीसानी 
एक रोज पतसाह दी बकसी. लै मरजी | 
बिन वजीर दीवान में कीनी यह अरजी ॥ 
हजरत सफ़दर जंग मैं क्या AZA बजाया | 


नाजर. 
C R का वेव आसा ॥ 


a 
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हो वजीर हिंदुवान दा यह इसम बढ़ाया। 
नाइक उरमि पठान सँ भगना ठहराया ॥ 
दौ मलाइ gada कौं सब मुलक लुटाया | 
सादिजिद्दानाबाद मैं जद सें यह झाया ॥ 
तद सें हुकुम हजूर दा नहिं एक बजाया । 
पोता मलिक निजाम दा जब यों बतराया | 
सो सुनि के पातसाहि भी दिल में सब ल्पाया | 
तिसी asa मंसूर से यों कहि भिजवाया ॥ 
जाना अपने मुलक कौं हजरत फुरमाया। 
जद यौं सुना वजीर ने दिल में खुनसाया ॥ 
तो भी दिन दस बीस लौं दिल में नहिं लाया । 
फेरि साहि मंसूर कों mA लगवाया ॥ 
साहिजिहानाबाद्‌ तें तदही कढ़वाया | 
तूरानी मिलि साहि से यों बैर बढ़ाया ॥ 
ईरानी मनसूर कों पुर सें कढ़वाया। 
बड़ा कुँवर ग्रु काइदा मनसूर गँवाया ॥ 
स्वासा लेत भुजंग ज्यों उस रूप लखाया । 
करि आपुस के बैर नूँ कहि कौन सिराया | 
हा खेलखेल द तेहा फल पाया। 
दिल्ली सें बाहर हुवे मनसूर रिसाया ॥ 
जुजबी फौज निहारिं कें पुर मैं मंडराया । 
अहंकार दिल में चढ्या तद ब्यौंत उपाया ॥ 
जे रफीक थे आपने Raa बुलवाया । 
पूरब से निज फौज नूँ जल्दी फुरमाया ॥ 
चाकर मेरा है वही जो श्राव धाया। 
घासहरे कौ कुँवर भौ फरचा करि ग्राया ॥ 
खबर पाइ मनसूर भी खुसियों से छाया । 
तिसी Ka फरमान लिखाया ॥ 


ngri Collection, Haridwar. 
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रहमति दै कहि आफरी इलकाब बधाया । 
कुँवर बहादुर आवना करि मेरा साया॥ 
तूरानी गलबा दिया मुभकों ्रकुलया | 
इसी बख्त के वास्तै इखलास बधाया॥ 
चाहो मैंड़ी जिंदगी तौ ग्रावी धाया। 
यों लिख सफ़दर जंग ने फरमान पठाया ॥ 
घास हरें था कुँवर जी रनरङ्ग ASA | 
तिस ama के बाँचतै सूरज मुसिक्याया || 
अपना बिरद सँभारिया दिल और न लाया। 
अच्छी साइत देखि कै Sə लगवाया || 
सिंद जवाहर संग लै aad चढि धाया। 
पंद्रह सहस सवार लै पैदल बहु भाया॥ 
श्रानि फरीदाबाद मैं डेरा करवाया | 
फेरि कूँच करि दूसरा रविजा तट आया ॥ 
त॑ फ़रजंद वजीर कें मिलना ठहराया । 


सोरठा 
पुनि मिलि सिंह सुजान सफदरजंग वजीर सौं | 
डेरा किए aaa खिदरबाग रविजा-तटहिं ॥ 
कलहंस छुंद 
दिन दूसरे मनसूर सूरज पास कौं। 
दरबार हो san सो इखलास कों॥ 
लखिक वजीर सुजान हू सनमान कौं। 
वहु भाइ aag बजाइ दै बहु मान कौं॥ 
ढिग देखि सफ़दर जंग सिंह सुजान कौं । 
सब Ta aia श्रावन जान aN 
किरि ग्रापनो सुबाल भाषि बजीर gl 


मुगलान जो कलक़ान की चहुँ वीर हू ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hartdwar. 
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भरि स्त्रास लेत उसास देखि ग्रकास कों। 
बिसवास कै इक आस है तुव पास कों॥ 
यह , मैं मुकरर है किया तुम सैँ कही । 
अब तौ दिली az करनी है सही ॥ 
इस वास्तै तुम कों बुलाइय मैं बली। 
करनी न देर सुजान मो दिल कों मली॥ 
जब यौं कही मनसूर सूरज सों AI 
समुकाइयौ खु वजीर कौं बहुधा aN 
तम हौ पनाह सनाह या हिंदुवान के | 
नहिं ag लाइक बात ये गुन आन के॥ 
गहि एक के सुबिगारि त्रासत देस को । 
रहिहै यहै सुक्रलंक पेस हमेस कों ॥ 
अब तौ यहो जु सलाह है मिलि. साहि साँ। 
करिकै दिलीपति हाथ जंग gR सौं॥ 
सुनिये जु सफदर्जंग बैन सुजान के । 
मुरफाइ aaa नेन àa बयान के॥ 


महालच्छिमी छंद दु 
फेरि मनसूर बोल्यो यही | सिंह छुजा कहा ते कही ॥ 


` सकि वुरानियौं की रही। श्राब मेरी जिन्होंने लही ॥ 


साहि भी है sa का सही । होइगा क्यों हमारा वही ॥ 
आस मैं एक तेरी गही । श्राप उम्मेद मेरी दही ॥ 
एक फर्जंद जलाल दीं । दौम बीबी उसै पालदी ॥ 
आपने संग MÀ इन्हें | जिंदगी चाहिए है जिन्हें ॥ 


गोद ए दोय तेरो बली । सीख दीजै मुझे जो भली ॥ 


जंग कैहों दिलीस करौं । नेस नाबूद बैरी i करों ॥ 
नाहि तौ सीस टोपी घरों | हाल ही जाइ मकक मरों ॥ 
छंद सघुभार OE 
मनसूर वैन सुनके सचैन, कहियौ सुजान करि सावधान |. 
कहि दै nag हित, KE हनिह्ों जुवादि ॥ 
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अबके दिलीस रहि हैं न ईस, मुगलान सब्त्र aë गरर । 


पुर इंद्रजोर करिहों निजोर, तुव सत्रु भारि बकसी बिगारि ।' 
यह पातिसाहि रहि है न चाहि, मुदईै जितेक तितत्ने अनेक । 
सबतें मिटाई पुर को लुटाइ, लहि तौ प्रतापु करिहों सु ्रापु ॥ 
तजियै सुछोहु गहियै gag, मत एक ug धरि चित्त लेहु। 
चकते सबंस नहिं और ग्रंस, इकु पातसाहि करिये सु चाहि॥ 
तख्ते चढाइ घरि छत्र तादि, तब दै निसान चढ़ियौ अमान । 
दोहा 
हम चाकर हैं तखत के सकती करी न जाइ । 
यह उपाय करिहौ ग्रपुन तौ बलु सबै बसाइ ॥ 
चार लाख बदनेस के हैदल पैदल त्यार । 
ते नवाब के जानियौ हुकुमनत्रजावनद्दार ॥ 
अब दिन द्वै मैं राम दलु आयौ जानौ पास। 
श्री हरि देव भली करै'क्याँ तुम होत उदास || 
सोरठा 
यह सुनिक्रै मनसूर दोऊ कर ऊँचे RI 
किर मुख AN नूर कह्यौ बहादुर ्राफरीं || 
इस डाढ़ी की लाज कुँवर बहादुर है तुमें । 
है यह काज दराज होवेगा तु हाथ सैं ॥ 
अब सवार तुम हॉउ जाइ माँदगी कटक की & 
काल्हि amà mg साहि तख्त IR || 
लख्यो सुदीन बजीर सूरज सबै कबूल किय । 
ह सवार रनधीर दिल्ली के सनमुघ भयो || 
AAM ga 
सूरज सफदरजंग जवाहर संग लै। 
* दैदै Ra निसान सेन बह रंग लै॥ 
° प्रथम दिना पुरइंद्र दिखायौ साथ कौ | 
` ` ज्यौ किसान लइ सगुन करै कृषि हाथ कौं || 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हरगीत छद 
भूपालपालक भूमिपति बदनेसनंद सुजान ¥ 
जानै दिली दल दक्खिनी कीने महाकलिकान हैं॥ 
ताकौ चरित्र कछूक सूदन कह्यौ छंद बनाइ | 
मनसूर सूरज मिलन दिल्ली प्रथम अंक सुनाइ के ||, 
दोहा 
फेरि azg मनसूर ने कोनौ भेद उपाइ। 
पोता काम जु वकस कों लीनौ बेग मॅगाइ | 


छप्पय 
ताहि तख्त बैठारि धारि सिर छुत्र जटित जर । 
Sat मोरछल ढारि कियउ इतमाम ग्राम धर ॥ 
gaa बरन नीसान aAA अ्ररुना बितानहिं। 
सहदाने घन घोरि दियौ उमरावनु MaR II 
उद्धत हयंद्‌ सुगयंद नर बहु सुभट्ट हाजिर प्रबल | 
सूरज सहाइ मनसूर में थय्यौ साहि श्रकबर अदल ॥ . 
छंद पावकुलक $ 
अकबर ग्रदल साहि धरि श्रागे । सफदरजङ्ग जङ्ग अनुराग ॥! 


` अपनी चमू साजि गज चढ्थौ । तूरानिन पै ग्रति रिस बढ्यौ ॥ 


इसमाइल राजेंद्र WRI सफदरजंग भए ATAS ॥ 
द्वादस सहस gia हँकारे। हे वजीर के सु तयारे ॥, 
~ À ° 

> डंका | सब तें आइ चढ्यौ रनबंका || 
Pe जि के सैन दिलीसमुहायौ ॥ 
तातें ma जवाहर घायौ। सजि क सन दिल 
। ब्रजबासी चढ़े रन रारे ॥' 
अनगिनती पाइक ललकारे । दिल्ली के लूटन पग धारे॥ 
सफद्रजंग जोरि दल एत । चढ्यौ इंद्रपुर कों भय देती ॥ 
जिते giq गयंदन वाले। ते सब रेथी के पथ चाले ॥ 
पाइक लगी राह मन भाई z 
एक ्रौर Gaga mn E किन ह, लाई Il 


२५४ 
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पुर बाहर जेहे पुर छोटे | ते सब भए उही दिन बोटे ॥ 
किसन दास सरवर दै पाछें | बारह पुरा लूटियो AS N 
लियौ तोपखाबौ करि हल्ला । ग्रखसराइ मचाई, श्रल्ला ॥ 
इतनौ देखि वजीर सिहानौ । फिर डेरनु कौं कियो पयानौ ॥ 
मालती छंद 
अहमद साहि सुनै AFMR रह्मौ हग चाहि कछू न वसाहि। 
सत्रै उमराइ लए सुबुलाइ PA समुझाइ करौ सु उपाइ॥ 
गजद्दियखान तवै ढिग आन करी जु सलाम भरयो जहाँ आम। 


'कह्यो जु निहोर FÉ कर जोर हुआ मनसूर वजीर गरूर ॥ 
'जथा उस नाम किया वह काम हुवा बद्राह ज॒ खातरखाह। 


जिसे फुरमाइ करौ सु बिदाइ वहै अब धाइ गहै उस जाइ ॥ 


कह श्रव रास जुहै मुझ पास सु हाजर हाल सु जानहु माल । 


दोहा 
जान माल से साहि का फिद्वी हाजर हाल | 
रजा होइ सु गुलाम कौं मनसूरा क्या माल ॥ 
छद्‌ कुंडलिया 
अरजी बक़सी की सुनत साहि श्रहम्मद्‌ साहि। 
'पोत्ता मलिक निजाम कौ कियो वजीर सराहि ॥ 
कियौ वजीर सराहिः श्रौर यह मतौ उपायौ । 
समसामुद्दोलाहि मीर बकसी ठहरायौ ॥ 
ठह्रायी सप्र तोपखानौ रन गरजी। 
सुनी aia साहि गाजदीखाँ की ः्ररजी ॥ 
तब्रही उन दोऊन को सरोपाब समसेर | 
सादलखाँ सु नजीमखाँ जान पठान रुद्देल ॥ 
'जान पठान रुहेल सादि तब N फुरमायौ । 
, रेती के. मैदान मोरचो तुम्हें बतायो ॥ 
तुम्है बतायौ सवै am लै के अबही। 
'उत्त हरीफ कौं लेउ जंग को आये तबहीं॥ 
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छंद संखजारी 
ga साहि बानी सबै मीरमानी करी सावधानी चमू साजि आनी। 
लयें तोपखाने मनो देव दाने रुपे जाइ रेती हुती तोप जेती ॥ 
किती हाथ वाह सुकोऊ श्रठाहैँ कळू बीस हृथ्थी धरी एक सथ्थी। 
सहस दोइ ऐसी भुजा मौचु कैसी किती अ्ष्टधाती किती लोह-जाती ॥' 
कछू वाघ मुक्खी किती मुक्ख रुकली घरी एक मोटी तहाँ दोइ छोटी | 
करैयों जजीरा बढ़े धीर धीरा सुतरनाल मंडी सुददथनाल चंडी ॥' 
तहाँ बानवारे हजारौ सँभारे aè गोल गोला करे तोल तोला | 
भरें एक दारू ररे मारु मारू नकीबों सुनाई चलो अग्ग भाई Il 
यहै सद्द छायौ नहीं पारु पायौ सजे बीर वानौ चढ़े लै निसानें । 
छंद तिलक 

तब सादलखां सु नजीम जहाँ सु हरौल भए तन तेह छुए । 

ग्रसु सैनपती इनको मदती पुठवार रह्यौ बहु जोर गह्यौ ॥ 

सु अमीर जिते सब संगति से बहु तोपन कौं AR लोपन कीं । 

धरि ग्रग्ग धुके महि जात रुके बहु स्याम धुजा बहु रङ्ग कुजा ।| 

सित स्याम घनी बहु नील बनी इक जोजन लों भुव छाइ दलौं। 

सजि सैन चले सब बीर भले रिस वैन कहे रस बीर गहे | 

मनसूर जहाँ गहि लेइँ तहाँ 

दोहा 
निकट अहम्मद साहि के रह्यौ गाजदीखान | 
कसी तै जु वजीर भौ जुद्ध देत बलवान ॥ 
छद्‌ लीलावती 

A सुनि सफदरजंग उमंग अंग घरि जंग हेत तदबीर करी ॥ 

राजेंद्र gati इसमाइलखां ढुंहुनि संग भटमीर À N 

बेकरि हरौल सनमुष्प्र हँकारिय जितहिं अराबी घोरि धरयो । 

गहि जमुना तीर बीर घरि धार हय Ai नहिं बिलम aA | 

पुनि श्री युजान अरू सिंह जवाहर करि सिलाइ घरि आइ बढ i 

लै मसलत Sanak kamalon ए दि ag | 
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हैदल सब संग am धरि पैदल तिनहि बीर यह हुकुम -कियौ । 


A 


ga लेउ ईंट करि देउ इंट सौं दिली सहर हम तुमहि दियो ॥ 


छुप्पय c 

जत्र सुजान नर कहिय तनय MR सु जवाहर | 
तब सुनि सब व्रजवीर हरखि ga ज्यों नाहर || 
Ra हल्ल वहुमल्ल रल्ल पुर मद्धि मचाइय | 
कहत देव gR देवपति की ज॒ दुहाइय॥ 
a ओर सोर भ्रति घोर हुव तोरि AR भवननु भरिय। 
दिल्ली दरयाव बहु श्राव जुत सूरजदल दलदल करिय ॥ 

छद्‌ त्रिभंगी 

करि करि ललकारे गली गल्यारे तोरि किवारे पुरवारे। 
गहि करनि पनारे लहि उपरारे उच्च AR पग धारे ॥ 
बज्जंत कुठारे लत्त लठारे AR gan ga पारे। 
तारि झनकारे कहाँ कुसारे तिष्प्र छुरारे पटतारे ॥ 
पटतारे तारे खुटे ga फुटे तिवारे चौबारे। 


~ kad N Ñ N 
 भज्ज घर-वारे ज्यों पष्वार बहु हटवारे भोभारे ॥ 


केते हथियारे सीस फिकारे डारि झगारे डर डारे | 


HEH लरिटारे भटके न्यारे होत अगारे हक्कारे ||. 


इक्क़ारे पारे जाटों मारे मुगल महारे मनहारे | 
श्रारे के श्रारे वारह द्वारे कछु न सम्हारे गहि डारे ॥ 
ऊंचे घर वारे खड़े पुकारे हुआ. कहारे करतारे। 
रब! हाहाकारे घोर महा रे बूढे बारे चिक्कारे॥ 
चिक्कारु पारे धावत रारे ग्रारे जारे ले जार। 
लै कै तरवारे देत थवारे दिल्ली वारे बेजारे। 
गए हकाबरकारे लगत धकारे है बिक रारे गहि नारे । 
ब्रजबासी प्यारे भरत सरारे.साँझ सकारे ग्रसरारे ॥ 


छंद ललितपद्‌ 
रारे लेह लेह करि धाए गेह. गेह चढि साजे। 


सूरज सुभट कटकि पुर कटकनु थँभे. लाल दरवाजे ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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कवित्त 


लाळ दरवाजे पर सूरज सुभ गाजे। 
ताजे ताजे बीर ga आयुध दराजे हैं॥ 


भाजे पुर लोगन कपाट दरवाजे दीने। 


ऊरध sika कै उद्धत AIA हैं॥ 


कहूँ सर बाजे छर बाजे लमछुर बाजे। 
बाजे बाजे भाठिनु सौं भोरे सिर साजे हैं॥ 
जग के लराजे उभराजे लहि छाजे श्रोट। 
केते लोट पोट मिले ग्राजे पर आजे हैं॥ 
qaa पराजे दरवाजे वारे भाजे देखि। 
केते लोट पोट कोट चोटन सुमार में॥ 
डूटत किवार हाहाकार ता बजार परी । 
बार बार बिकल बिलंद मीर भार में॥ 
आए. आए. कहत बगाए माल ARI । 
mag गँवाए नारि सहित AM मं॥ 
माए कहूँ बाए बाल रटनि बुवाए ताए | 
लेहरी ददाए तो चचाए श्राए खार में M 
खारौं खतरानी कतरानी सतरानी फिरे। 
बाँमनी बिन्यानी ठरकानी थररानी हैं ॥ 
काइथी अरोरी थोरी बैसनि तमोरी गोरी । 
काछिनी किरानी श्रौ मद्यानी भइृरानी हैं ॥ 
हीरी बहु कीरी नर नीरी तीरी पीरी भई । 
सूरज के तेज चंद कलां उयौं परानी हैं.॥ 
नूपुर वलय वलयानु रसनानु धुनि। 
aag प्रभात पंछी बानी मडरानी हँ || 
डोलती डरानी - खतरानी बतरानी है बेवे । 
sf न्‌, वेली, अणी मी गुर गो हाँ ॥ 
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किथ्थे जला पेउ कित्थे उज्जले भिड़ाउ ग्रसी | 
तसी कोलग्रीवाँ ग्रसी जिंदगी बचावाँ दाँ ॥' 
भट्ट ररा सहि हुवा चंदला वजीर वेखो । 
एहा हाल कीता वाह गुरू न मनावाँहाँ ॥ 
जाँवाँ किथ्थे जाँवाँ ्रम्मा वाबे के ही पाँवाँ जली । 
एही गल्ल अपष्पें लष्षें लष्यों गली जाँवाँ हाँ || 
AEA तमें AMA न ल्याब्या माटी कागलने | 
डागला नड़ीटू कौ कठामरून MA छै॥ 
डीकरी न छैया साथें मोकल्या न मामी हारै | 
घरण न आये भूड़ा पौतियों न दीष्यू छे।॥ 
हालरू हम्हारू बाट माहे जारे श्राबी जोयूँ। 
हरू हमारू पूठी पेला माहँ वीध्यूँ छै॥ 
चीधू छै न पाहै सीधू खावानै नहाहै हवे। 
सिव जी aè जिने एवँ हाल कीथ्यूँ छै ॥। 
के कराँ सभागी भीसू भाई भाग्यो टापरे से | 
आपुरे बटाऊ ए लुटाऊ घर घाले हैं॥ 
पापरी नवापरी मुगीरी भांड घाली पड़ी। 
लोड़िये न के के लेके आए सासू लाले हैं ॥ 
काके पैर पाके मूनै आके लेन जाके भागे | 
तागे हून छूटे pè ऐसे आनि ताले हैं। 
केबे हुवा केवे लेवे देवे देवे देखि। 
वे वे ज्याले माई ग्रब तेरे हम बाले हैं ॥ 
कोठे रह्या ठाकराँ कि ठाकराँ agrar बीरा | 
चाकरा न लाए È उभारै पग धाँवाँ छाँ ॥ 
जाया काट्या जाटराँ जनायो छै जुलम एँडै । 
जेठे टेठे' म्होंबीतो सवाई रा कहाँवाँ छाँ॥ 
जिसी भालि बाजी तिसी गलो चली बाजी | 


म्होतो टारडा न टारडी श्रवार कोब्याँ पाँवों छाँ॥ 
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काका जी कागला का ग्रगार ग्रो जौ बाई जी थे | 


ल्याँवाँछाँ जी ल्यावाँकोई aiaiai ॥ | 
मदलसराइ सैखाने JA बूवू कारौ। 
मुझे ग्रपसोस बड़ा बड़ी बीबी जानी का॥ 
आलम में मालुम चकत्ता का घराना यारों। 
जिसका हवाल है तनैया जैसा तानी का॥ 
खने खानै बीच से ग्रमाने लोग जाने लगे | 
aa ही जानो हुवा श्रोज दहकानी का ॥ 
रब की रजा है हमें सहना बजा है वर्त | 
हिंदु का गजा है ग्राया ओर. तुरकानी का ॥ 
बबुग्रा न ्रात्रा मोरे मैन न पाब्रा यक | 
तुपक की न लावा गाँठि डीबू आन द्यावा है॥ 
चाकरी की लकरी की फकरी बिहानी कीन्ह । 
मनई न कनई Raa याँ बतावा है॥ 
ग्रस कस कोन्ह म्त्रार दिल्ली का नवाब VINT 
चीन्दत न सार मनसूर जट्ट ल्यावा है॥ 
तुहिकाँ न मुहिकाँ कपा लुहिकाँ रही न जाग। 
भाग कुल और तोपखान बाद्य ब्यावा है॥ 
sa चालि इये ऊँचे ऊँचे के धरयौ छै थारो । 
टालौ भी न चाल्यौ छै चरैया घनी पाला कौ ॥ 
बेटे थाँभि बेटौ भौंड़ी लागिस चपेटौ कणे | 
sah लपेटो फेटो लाग्यौ घस्वाला को ॥ 
गाड़ी एक पाड़ी दोइ नाड़ी तीन पज नीन | 
नागला तुलात्राचारि मूने सोच जाला कौ ॥ 
ग्राला को रहौ से आला जाला कोन जाल [चौंथ्यो । 
ताला न लाध्यौ तै भरोसौ कर्‌यौ माला को ॥ 
कैहाँ A कैहाँ जेही तै देहाँ न ऐेहाँ % । 
देखन न तेहों क्यों ललाजू उभराने । ॥ 
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Dah बैंयाँ गैंयाँ लै giat लेयाँ पैँयाँ चलौ | 
वारौ न ग्रथैयाँ कहूँ जाट खुमराने हौ॥ 
कैसी करी मैयाँ मोड़ा मोड़ी न कन्हैयाँ R | 
खात हैं लुचैयाँ कभू पेट न मराने हौ॥ 
चैंयाँ चेंयाँ गौं चेंयाँ Jat Aai ऐसे बोलो | 
बढ़ि दैया करीं देया हमे काहै छुभराने हौ ॥ 
बरनौं कहाँ लौं भुवलोक में जहाँ लौं भई । 
दिल्ली में तहाँ लों वानी सूरज प्रताप ते ॥ 
मुगल मलूकजादे सेख बेसलूक प्यादे। | 
सैयद पठान: अवसान भूले लापते॥ | 
श्राया रोज कयामत सलामत से पाक हुवे । 


रहेगा सलामत खदाई आप AÀ | 

जार जार रोती कयौं बजार मीरजादी यारों ॥ 

जिनका छिपाउ महताब ्राफताब ते॥ 

छंद पद्धरी 

यो पर्यौ सोर दिल्ली अपार । पुरलोग पुकारत बार बार ॥ 
ब्रजवीर हुँकारत डार डार । फटकार खग्ग सेलनु उसार ॥ 
कलबल गलीनुखलभल वजार | छलबल सँमार भजत ANT ॥ ' 
इक तजत ग्रायुध छोर छोर | इक लजत ञ्रानन सोर मोर ॥ 
इक गजत दामन AR फोरि । पुरगली गल्यारे तोरि तोरि ॥ 
महरात फिंरत नर खोरि खोरि | हाह्म र॒टंत कर जोरि जोरि ॥ 
इक कहत धिक्क Agia साहि । नहिं देखवु या पुर की दसादि॥ 
जिहिं जिवत हूंद्रपुर यों कुटंत | गजबाज ऊँट वृषमा लुटंत ॥ « 
महिपी महिष्य गो लच्छलच्छ । पडरादि बच्छ लूटें समच्छ ॥ 
श्रज श्रजा भेड़ मेंढ़ा कुरंग | खच्चर सु गोरखर खर दुरंग ॥ 
agan खान पाले लवंग । बिल्ली बिलाव नहिं तजत अंग ।। 
चीते सुरोझ सांवर दबंग | गैडा गलीनु डोलत श्रभंग॥ 


श्ररु स्यादू गोस विश्रंग श्रंग । रिच्छादि खौरिहा छुटे श्रंग ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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JRA सुवाज ,जुर्रा बिहंग | जिनको सिकार कौवा कुलंग ॥ 
aÅ सुबेसरा कुही संग | जे गहत नीर चर बहुत खंग ॥ 
बहु लगर गर पुनिचगरतंग । जे हनत सुसा बुजर उतंग ॥ 


चाँसा बटेर लव श्रौ सिचान । धूती रु चिप्पका चटक भान ॥ 
दृहियर gami agaga | सुरखाब श्राव के जीव ग्रान ॥ 
जल मृगनि सहसरव कहनद्वार । तूती सूतीतरा बहु प्रकार ॥ 
बहु रंग देश के कीर वेस | जो सुनत बैन बोलत हमेस ॥ 
मेना मलूक कोइल कपोत | बगहंस और कलहंस गोत | 
सारस चकोर खंजन छछोर । तम चोर लाल बुलबुल सुमोर || 
उचकई हरील AA श्रपार । खुमरी सु परेवा बहु प्रकार ॥ 


छंद रोला 


तुपक तौर तरार तमंचा तेगा AJT | 
तोमर तुबल तुफंग दात्र लुड्रियौ तिहीं छन ॥ 
पट्टा पट्टी परस पासि aga बर बाँके। 
बल्लम बरछा बरछि धनुष लिय लूटि निसाँके॥ 
चुगदा गुपती गुरज डाढ़ जमकील बतारी | 
सूलः . कुसा छुरी सुधारी तिष्प कुठारी || 
सिप्पर सिरी सनाह सहसमेखी सताने । 
भिलम. टोप जंजीर जिरह लुट्टिय मस्तान ॥ 
पकरर गक्खर लक्खर राग बारे रु निषंगा | 
aga और श्रनेक ग्रौर चिलतह बहु AT ॥ 
पुनि बासन भर लुय्यि देग देगचा रकाबा | 
चमचा चसची जाम तवा तंदूर गुलाबा ॥ 
चपनी लोटा चिलम-पोस सरपोस जमावा | 
हुक्का हुक्की कली सुराही श्रु श्रेफताबा॥ 
तँबिया कलसा कुंडि ततहरा बटली बटला । 
Tao aru Aan जि AG, ERRU || 


RX 
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बेला बेली gè तमहड़ी लुटिया झारी N, 
agama AGA रु थार रकेबी ag थारी Il 
प्यालो गंगाजली टोकनी गंगासागर। 
कुंजा जंबू डरा और ताँवे की गागर ॥ | 
छलनी चलनी डोही और करछी वहु करछा । 
qar झाँकर तई बिलाई परछी परछा ||. 
करवा कोपर पानदान चौघरा तबेला । 
्ररघा संपुट धूप आरती लेत सकेला ॥ 
त्रष्टा AG आधार भरतं के बहुत खिलोना । 
परिया टमटी amaa रूपे कै सौना॥ 
पीलसोज फानूस कुपी तिखटी gaa | 
सँडसी guata Sg कुसा सँभालें || 
भाड़ दुसाखे जाम बसूला बरम हथौरा | 
राँको नहनी घनी ग्ररा आरी सुमथौरा ॥ | 
कुद्रा खुरपा बेल गुलसफा छुरा कतरनी | 
नहनी सौंहन परी डरी बहु भरना भरनी ॥ 
पीढ़ा पलंग मचान दुसेजा तखत सरौटी । | 
खरसलज्न स्यंदन बददल बहुत गाड़ी सुनबौटी ॥ 

डोला ग्ररु चंडोल घवे म्याने सुपालकी। 

कंचन रंजित सुभग gi ग्ररु लुटी नालकी ll 


छप्पय 


SIA eg मृदंग ढोलकी डफला रामक | 
मेंद्रा तबल सुमेर खंजरी तबला धामक | 
जल तरंग कानून ग्रमृतगुंडली सुबीना। | 

» सारंगी रु रबाब सितारा महुवरि कीना॥ | 

ˆ सदनाइ भेरि तुरही दरक बंसी गोमुख बाँकिया | | 
श्रलगोयताल कठताल तर मालरिझाँकनिसाँ किया ॥ 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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दोहा 
मदनभेरि ae ğa घंटा घने मतीस | 
aa कों ग्रादि दै आवज लुटे छतीस॥ 
सोरठा 
तंबू पाल कनात साएबान सिरश्राइचे | 
uag ag भाँति पुनि HaT कलंदश ॥ 
मसनद्‌ गदी उसीस सतरंजी जाजम जबर । 
परदा चंदनी ईस कालीचा दुलिचा घने ॥ 
सीतलपाटी टाट लोई कंबल ऊन के। 
बची न एको हाट खेस निवारदिं आदि दे॥ 
छंद त्रिभंगी 
रूमाल दुसाला 15 ग्राला चनी जाला सोभ बनी । 


N ~ YA भ N cs है 
मखमल वन्नातें अ्ररु सकलात भाँतिनु भात छाट घनी ॥ 
बहु रंग पवर पसमी कंबर घबल SATU कौन गनै । ' 


जरदोज मुकेसी दाना केसी मसरू बेसी लेत बनै N 
बादला दस्वाई नौरंग साई जरकस काई फिलमिले है । 
ताफता कलंदर बाफतबंदर मुसजर सुंदर गलागल = 
aam व्रिलंदी दूरिघरंदी मानिकचंदी चौखानै । 
xX नै 
faala सुसालू खादी खालू चोल चालू जग जाने ॥ 
छुपपय 
नीमा जामा तिलक लबादा कुरती दगला । 
zad नीमास्तीन कादरी चोला ला ॥ 
तंबा सूथन सरी जाँघिया तनियाँ धवला । 
पगरी चीरा ताजगास ति 
दुपठा सु ढुलाई चादर इकलाई कटिबंद बर | 


A अंग बस्न धोती अबर ॥ 
कंको कृत ली E Haridwar. 


बंदा सिर श्रगला॥ , | 


२६१ 
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afra : 
चोटी चुटिला सीसफूल बर । बैना बंदी Fad सु बर ॥ 
बेसर नथ्य बुज्ञाक सु लटकन । जाट जूहू लागे सब सटकन || 
पीयर पने भुलमुली तरिवन । वहुखलेल भूमिका सुभरमन ॥ 
करनफूल खुटिला श्रु खुँभिय। लोलक सौनसीकहुँ चुंभिय ॥ 
गुलीबंद पच्चमनिया चौसर | तीन लरी पचलरी सतौसर || 
चंपकली सु हुमेल हाँसत्रर | बीजनि बौरी उरबसीनु भर ॥ 
विद्रुम सुक्तमाल मनिमालहु । कंचन रजत रतन के जालहु ॥ 
रसना हुद्रघंटिका लिग्निय | बडवा कुथरी जान न दिन्निय ।। 
बाजूबंद बराकर छिन्निय | बेगुरी चूरा लेत न गिन्निय ॥ 
as पछेली छिन्न छिनाइय | चूरे चूरि चुरी चटकाइय N 
कंकन गुजरी पहुँचीं ग्रनगन | gÀ तिहरी जटित रतनगन ॥ 
छुल्ला घनी As कंचन । ञ्रारसी रु जंजीर ARA ॥ 
पाइल श्रौ पगपान सु चूपुर | चुटकी फूल श्रनौट सु भू पर । 
तेहरि फाँझन गुजरी ठुट्टिय | बहु भूषन में एक न छुट्टिय । 
छुष्पय 
कलगी तुर्रा भौर जग सिरपेच सु कुंडल।. 
मोती गुरदा और गोखरू sug भल | 
तोश कंठी माल रतन चौकी बहु साँकर | 
वेढ़ा पहुँची कटक सुमरनो छाप सुभाकर ll: 
किंकिनी कोंबनी पैजनी हथ संकर झंकर खुटे |. 
श्राभरन नरन बहु भाँति के फुटे बुटे टूटे लुटे |l 
पावकुलक छंद 


कस्तूरी केसर कसमीरी। हैं कपूरकचरी सुकरीरी M 


कुटकी किटी कपूर कलाये । कूडकूठ कासिनी कबाये॥ 
कछक चूरकटोर करंजा | किसमिस कैथ कुलींजन कजा ॥ 
(काथ करौंजी कारी जीरी। काइफरो कुचिला कनकीरी | 
कुकरोंदा कह, क) ra कह «क्री जीरा॥ 
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कुलथी कमलगटा सुकवेला | ककरासिंगी कंद सुरेल ॥ 
कमल मूल किरवार कसेरू। कानून कर मूल कनेरू ॥ 
खिरनी बःजखरी खसजूरा | खार खोपरा बीस सुखीरा ॥ 
gañ खसखस के दागैं। खंडखार खुंभी खसः जानें ॥ 
गेरोचन गेरू गोगोली। गोंद गिलोइ गोखरू श्रोली N. 
गंघक गुंजाफल गंगोला । गोपीचंदन gA श्रतोला ॥ 
गुलगुलाल श्रु गोरखमुंडी। घास घोमसा घाइल घुंडी ॥ 
नौजा नरियर नेतर बाला । नीम निसौत निविसी नाला ॥ 
नीला थोथा नील निरमली । नागरमोथा नगद चिलमिली ॥ 
चत चिराइता चित्रक चीता | चोक चोवचीनी चरलौता ॥ 
चंदन चूक चिरौंजी चपरा। चोख चाँवरी चंद्रकलपरा N 
छारछत्रीले छिकनि छुद्दारी | जावित्री जंगाल WÅ ॥ 
जाइफलौ सु जत्राइन जोरा | जंडीजरी जलाँजरर तीरा ॥ 
झकफोरी टकटोरी टोरी। ठौर ठौर डोरी गहि ढोरी ॥ 
तेजपत्र तज तालमखानें | तिबी तमाखू तुखमतराने ॥ 
तुलसी बीज तुरंज तुरंजन । देवदार दंती gaisa ll 
ठड्ढ़ीदल दाडिम के बकला । gA दालचीनी द्रगरकला || 
धना धमासा धूम gil घौर घौह की छाल घुरंधी ॥ 
पित्तपापरा पाहद पतंगी। पत्रजंपनी पीपर पंगी॥ 
पथरसगा पचरंग पमारो पाडर फूल पापराखवारौ || 
पोलपणान भेद पन पारा | परबरपाती पतर पचा || 
फली फिटकरी फूल हु फैना | बादामी बुझौ व चतरैना ॥ 
बाइबिरंग बेल वालंगा । बीजबंद बालेसुर aml 
बेरजरी सुबिलैया बूटी | बरू बहेर बाबची aA l 
बासी बंसलोचनौ वंदा | बेलगिरी सुमह ब्रिलंदा || 
aa gada Raru । भारंगी भिडी सुभंगेरा ॥ 
मैंसा गूगल भगे मिलाए |भोडरमाह सुमद मा |, 


A वा लकु [सन मनसिल मिस मकरी ॥ 
; सिरच Tangi अवात Si Wa Haridwar. 
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मलयागरि महँदी मुहलैठी । मस्तँगी मँँहमंद्दी HA 
मेनफरौ मुंडी मधुमोथा | मूढ़मूसली दोऊ चौंथा॥ 
सौख मुनक्का मृत मुलतानी । मैंथी मालकांगुनी ” सानी ॥ 
मेद॒ मैंडुकी मोध मिमाई | मदन मखाने मिसरी भाई ॥ 
मोम महावर मूली-बीजा । ग्रकरकरा ग्रजमोद अलीजा ॥ 
ग्रालूचा ग्रमिली अब्रहलदी | आल ग्राँबरा साल अफलदी ॥ 
असगद अगर ग्राविली अंडी AH ग्रतीस आँवला ठंडी ॥ 
` इसबगोल इंदरजौ जानौ | इंद्रांनी इलइची आनो ॥ 
ऊँटकटेरा एलुआ एला । खतचीनी राई रेला॥ 
रूमी रतनजोति रसवंती | रारे ai रुदती ॥ 
लौंग लौंगचूरौ लगलाही । लोद लछमना लहसन काही ॥ 
लाँफ लेखनी लोचन बाला । इसबंद सीतल चीनी ग्राला ॥ 
Tis सौंफ सालिम जु सुपारी | सौध सनाइ, सिलखरी सारी N 
सज्जी सौंचर सेंवर सोरा | सांखाहूली सप सिकोरा ॥ 
समुद्‌ फेन साबुनौ सुपैदा | &गरफ dat सारसमैदा || 
सौनमक्खि संखिया सुहागा | सूल सम्हाँलू सबरस सागा || 
दरद्‌ हींग ट्रतार हरीती | हरडा हाल्यों हिरमिचहीती ॥ 
हुलहुल Rea दिमामहुदस्ता | फूल मूल कागाद के दस्ता ॥ 
दोहा 
अमल ग्रफीमहिं ग्रादि दे, चोवा ग्रतर फुलेल | 
सीसी जीनी मीन के, मुहरदरावी रेल || 
छंद त्रोटक 
लुटियो asal ag भाँतिन के | नुकती श्ररु मोदक पाँतिन के |” 
कलकंद्‌ सुमैथिय मूँगदला | सिमई daga mig भला ॥ 
सुठि सेव मु औरिहु गौंदगिरी | खुरमा सठरी भरि लो गठरी ॥ 
गुपचुप गुना गुलपापरियाँ | aran सु खजूरि खड़ापरियाँ ॥ 
| TIN रु जलेविनु पुंज लुटे। खिरसादर भिस्ति चुटे सुफुटे ॥ 
गुमिया Taar TAREN I रन gga मोट भरी ॥ 


angri Collecti War. 


ah 
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बहु घेवर बाबर मालपुवा | अरु सेव कचोरिन लेत हुवा ॥ 


हलुवा दिसमी बहु फेननु की | कतरी रसनासुख चैननु की। 
हुँ लेत aa बतासन को । सु गिंदोग्न ए रनवासिन को ॥ 
AE खोवन ढेर Al दए | बहु खाँड खिलोनन लेत भए ॥ 
az लाइचदाननु गोद भरें | दधि दूधन के परसाद करें || 
कुजतीतिल सक्कर * रेत्ररियाँ | बहु पाक पुडार जु सेवरियाँ ॥ 


पकवान जथा रूचि ग्रौर घना । गुहरी परमल्ल सुखोल चना ॥ 


छप्पय 
हूँ चावर चना उरद जव मूँग As तिल। 


चौरा मटर मसूर तुवर सरसों मडुवा मिल ॥ 
सँवाँ पसाई मका काँगुनी कोदौँ मकरा। 
चैना कृरीवटी सिंघारे gaf सकरा ॥ 
ga तेल नौन गुड़ तूलरस मिले विरस मोटन खुटे । 
पुर इंद्र अन्न को कूट ज्यों सब रस . कोटिन मन छुटे ॥ 
[स यजुर रिंग निगम adaa धम पतंजल | 
मीमांसा वेदांत न्याय साहित्य तक भल ॥ 
विष्णु बायु शिव अग्नि गरुड़ नारद बलिरूछुक | 
-मच्छ कच्छ वाराद पदभ हर तच्छुक || 
पुनि स्कंद मारकंडे भविप ब्रह्मवत्त AER | 
भागवत मेघ मधु रघु कँवर पुनि किरात नैसध अवर ॥ 
ga कीस व्याकरनं कर्म जोतिप्र निरुक्त W) 
मंत्र जोग धनु गान वेद्य खोद्य गनती जस ॥ 
सामुद्रिक पुनि कोक सपंब्रानी AS ARA 
नाटक aaa यमनबानी ग्रन्थारथ || 
लखिकैँ ग्रधर्म सु ग्रनीति ञ्रति सब्र विद्यु चलनौ रिढ्य। 
पुर इंद्र छाडि जवास कौं ब्रजवासिनु के कर चढ़िय ॥ 
दोहा 

देस देस तजि लच्छिमी, दिल्ली किया निवास | 
-ग्रति भरभ व्ाणिण्लकािस/ढिली0१ Kiwa AAS || 


~ 


ज 
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छंद gii र a 
पौस दिल्‍ली निसाँज्त्राल जारै | मनो सूर कौ तेज पापै पजारे it 


kan 

F 
जरं रंग रंगे घने काठ खंभा | हलै ज्त्राल की माल , ज्यों पात रंभा ॥ 
3 गोल मर्गोल टोडा सुहाटी । मनो स्तर्न की खान तें सोठ काटी ॥ 
जरै बंगला बंगली चित्रसाला | मनो पेपरने कौं रूप्यो ख्याल आला ॥ 
जरें दारु की पुत्रिका यौं दती सी | सनौ धाम कौ वाम ठाढ़ी सती सी ॥ 
कहूँ आँच' सौ काँच के मौन ga | महा तेज सों ज्यों बृथा तेज gè ॥ 
जरी यौं दुरीची तिवारो ग्रटारी | सतौं मेरु, की ag जेसी निहारी ॥ 
बरंगा वरंगी करी यौं जरी हैं। मनो ज्याल जें बाहु लब्छौ करी है॥ 
जरी सीटि प्रासाद y परी है। सिला मेरु के सीस तें ज्यों ढरी है ॥ 
जरै बाँस रौं काँस उद्धौ फुलंगा। नचे भूमि को पूत कै कोटि अंगा ॥ 
जाल के जात मैं ज्ञाल भोरे | किधों धाम धारा धरौ Asg दोरे ॥ 
सिखा की सिखातें धुवाँ व्योम धायौ | भजे तामसी राजसी ज्यों सतायौ ॥ 
किवारी विवारे उसारे पनारे। जरे जालि पानें करे भोन न्यारे॥ 
उड़े खास f धनैवान भारे | फिरै आग लेती मनौ दे हकारे॥ 
फिरे वायु के बेग सौं बाइमोता। सुरेसा पुरै आपुने रूप कीता। 
af ओर यौं ज्ञाल सालानिदारी । दुल्हैया दिली बादला ज्यों सिगारी Ih 


GAG isi 
घमसुत-घाम जान AYAT [नकट मान 
N 


बै मद जग्य कौ बनायौ ब्यौंत पूर है । 
पत्र फल फूल सब श्रौप्रध समूल रस, 
घट अनतूल धात धान धन मूर है ॥ 
अंडज जरायुज श्रौ स्वेदज उद्धिज हब्बि, 
करयौ पूरनाहुति चकत्ता कुल मूर है। " 
ज की श्रगिन इंद्र पुर सां ग्रगिनकुंड, 
होता श्री सुजान जजमान मनसूर है ll 
१ दुपई छंद 
कलिका आदि कूर मघवा ने व्रज पै कीपु जतायो है । 
वही aR 7012 ESIE वरि लुट्यो है | 


oR 


७ 
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हरिगीत छंद । 
भूपाल पालक भूमि-पति वदनेस नंद सुजान हैं। 
जानै हिली दल दक्खिनी कीने महाकलिकान हैं ॥ 
ताको चरित्र FAE सूदन कह्यौ छंद बनाइकें | 
दिल्ली लुटाइय पुनि ara दुतिय अंक सुनाइकै ॥ 
छंद त्रिभंगी 
सत सहसौं धावत ग्रयुतौं ग्रावत लच्छौं , पावत भाल धर्‌यौ । 
सूरज गुन गावत विरद बुलावत जग ललचावत चाल पर्‌यौ ॥ 
सत्रही बिधि ताजा सकल समाजा छिन में राजा रंक किए | 
ज्यों धनपति धावे सुरग न पावे हाथ लड़यावे हरष RG ॥ 
हिय सकत नाहीं ग्रावत जाही खाली नाहीं मोद भरे । 
जैसी गति लंका करी ग्रतंका रुकूल बंका आनि अरे ॥ 
ज्यौं ega खंडे यमन Ai जदुकूल चंडे सुखरासी | 
जलधर जिमि गज्जत वारिद बजत यों धुनि सजत त्रजबासी ॥ 
व्रजबासी सगरे करि करि दगरे दिल्‍ली बगरे लूटि करे | 
मनसूर बिचारे ।ग्रबको रारे याहि सँभारै रुक भरें ॥ 
सूरजहि बुलायौ कहि समभायो सो ag हायौ सम्रहायो | 
अब लूट॒दिं थंभौं जंगहि रेमो करयो श्रचंभो मन भायो |¦ 
दोहा ; 
सन भाय हे है समै सूरज कही नवाब | 
अब मैं लूटहिं बंद करि लैहों जंग सिताब Il 
छंद अनुगीत 
यों कहि सिताब छुजान Sia मनहुँ तुट्टिय ईस। 
ढिग बोलि सिंह जवाहरे किय हुकुम बिस्वा बीस ॥ 
अब फौज राखहु एक्ठी ग्ररु करहु लूटहिं बंद । 
सुत तो बिना यह को करै नहिं आन कौं परबंद ॥।" 
यह सुनत जाहर सत जवाहर तात हुकुम बजाइ) " 
तिहि छठ ० कै अर जाड NGA NE || 


OOS 


RG 


0 
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ज्यौं वायु के बस वारिं बाहक मंत्र के उतवात.। 
त्यौं सलब साबर के प्रयोगहिं छिनक में उड़ि जात ॥ 
लखि ऊर्ज नाभी बदन तँ है तार कौ बिस्तार | 
त्यौं श्री जगहर ने कियौ सब लूट को परिहार ॥ 
पुनि सैन सजिय पटह बजिय गज गरजि giz । 
यौं सुनत ही मनसूर चड्हिय दैन दिल्लिय दंड ॥ 
दह दल उमंडिय रज घुमंडिय भानुजा के तीर | 
सुत सहित सरज सरपख्या सजि सुभट संग वजीर ॥ 
उत aga सु नजीमखो AE खानदारा पूत । 
घरक AT awm रूप्पिय कोठरा मजबूत || 
इत्ति सहर दिल्ली उतहिं जमुना मद्धि वढिढय भीर | 
कुरखेत ज्यों सुत Ha पंडब रचिय जुद्ध गंभीर ॥ 
तइ तुमल नह गरद्द उाडूत्र रूटठ बुद्धिय काल। 
हर्‌ष्यौ कपाली देत ताली देत माल कपाल ॥ 
गंधर्व किन्नर ग्रपछरा भइ गगन में ग्रति भीर। 
रसमसी जडी कसमछी जग जुर्गिनी जुत बीर॥ 
मसहार छाये नभ पुराये धरनि TÀ ANI 
ga भरभरानी भय दवानी खरखरानी ब्यार। 
लगे , कूर धरषन सूर हरपन g परखन वार। 
दल प्रबल घोर घटा जुरी रस सार वरसन हार ॥ 
उत साहि अहमद सुभट रुप्पिय इतहि सफदर जंग | 
तिहिँ सग सूरज ग्रर जवाहर ठठिय जंग AAT ॥ 
तह छुटत बान भयान सहसन रहकला हथनाल | 
जजाल पुन घुरनाल ग्रयुतन जबर जग कराल ॥ 
अगगगग ATT Aİ सगग सग गगसंन। 
“धगगग धगगगग धगगगं धंमाक धंकर घन ॥ 


'घधकार धधधधधधध A धाइ gam धाइ। 


भभकंत भक्र भड्ाइ भकत भडडडडंभं भाइ ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भंनात भद्द भड़ाक भड़ भइ भभक भूरि भयान। 
भड़कंत भमकत भभभभंभट WA भासत भान ॥ 
भ्रति घोर घोष घुस्यो जहाँ धरधरत जमुना नीर। 
भझरभझरत गोली गोल ग्रोला इंदरपुर के तीर॥ 
सारंग छंद 
छायौ aaga धूली घटाधोर । उठे जहाँ रंजकै बिज्जु सी जोर ॥ 
पज्जें घनी तोप गज्जें निरद्धार । देखें gé सेन के जान आकार ॥ 
qA घरा धूसल। धूम गुब्बार | मानो प्रलयकालको घोर अधियार || 
श्रोलानु के भेस गोल्लानु के मेद्‌ | फोरे घने मुंड ढोरे कहूँ देह ॥ 
बौछारि गालोनु की ARÉ ओर । वानौंन की घोर मानौ उड मोर ॥ 
लुट्ठें कहूँ बाजि छुट्टे कहूँ भाल । गोलानु को गेंद खेलें मानों काल ॥ 
सन्नात qaa qaa नासाँस। भास नहीं भान और आस आकास ॥ 
तामें घुस्यौँ घोस ज्यों गाज कै पात । कै सेल के सीस पै बज्र. को घात ॥ 
सहें सुन्यो कै गरदें लखी नैन। भैचक्क के सूर ठाढ़े दुहँ सैन ॥ 
नीचे तपे भूमि ऊपर तपै भान। मारी भयद्दान जारे जगत प्रान ॥ 
यह हाल कों देखि सूजा भर्यौ तेह । बौल्यो तज्यों बीर हो संक संदेह ॥ 
हे है लिख्यौ हाल गोपाल जो माल । एतो भयजाल है भूत के ख्याल ॥ 
हौ भाग पूरे सुदिलली लहृयौ खेत । है स्वाभि कौ काम कालिंदरी रेत ॥ 
याते गहौ खेत अग्गें पगो देत। या तोपखाने घरी चार में लेत ॥ 
यौं भाषि सूज्या लख्यो पूत की ओर | ठाढौ हुतौ पास ज्यों भान है भोर ॥ 
भारथ्थ में भीम पारथ्थ के मान | कंसारि ज्यों. काम बैरीन कै जान॥ 
दोऊ महाबीर दिल्ली रुपे घोर । लंका खगे राम ज्यों. लछमना बीर ॥ 
सूजा aë बान सुन्ने सबै सैन। मुच्छौं घरें हथ्य रत्ते किए नैन॥ 
हथ्थें गहे सेल लत्ता . तुरी. हंकि.। जैसे कपी-जूह लंका परे दंकि॥ 
संका तजे दोइ Sra कौं. देत। हंका करें बीर बंका दिली हेत | 
दोहा 
सेल साँग समसेर सर गहे भुसंडी genl © 
मसकि मुसकि बानीन को E इक सथ्य Il 


urukul gri Collection, Haridwar. 
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' छंद हनूफाल - 
सबते am गोकुल साम | कुंमानी प्रताप उदाम | 
सिंह mea सूरतिराम | धरि हिय स्वासि कामै उदास ॥ 
ब्रजसिंह da कौ चहुँवान । स्यौसिंह है गदाल अमान ॥ 
तिरखा saf सुल्तान भीखाराम सिंह शुमान॥ 
मोहन राम द्विज वलघाम। राजाराम दोलति राम ॥ 
बल्लू और बाला बीर | हरि बलराम कृष्ण TAU 
तिहि की पुटिठ धाइय छिप्र । हरि नागर जमूपति AT N 
किरपा राम दानी रास | दुरजन सिह मुहकम नाम ॥ 
दबढयौ जोर सुभट समूह । वह बलराम लेत F ॥ 
रनसिंह उदयसिंह खुस्याल | हरित्रलिराम छुत्तरसाल ॥ 
मेदा जैतसिंह संतोष | पढोपा रतनसिंह सरोष ॥ 
किरपा विप्र लछुमन दास । ग्ररु AF मानसा पास ॥ 
तोफा स्याम सिंह सजोध | घीरज सिंह भीम अरोध ॥ 
सकता और . दाता दौर। पाखरमल्ल पारी रौर॥ 
उद॒भट सुभट लै इक सथ्थ | हरनारइनौ aawa || 
तोमर रामचंद तिलोक । ठाकुरदास सँगर थोक ॥ 


धनसिह गौर गंगाराम | फत्ते ऊधमासुत स्याम॥ ` 


aga रतीराम अजीत । प्रोहित है घमंड ग्रमीत ॥ 
Jaaa उमेद प्रचंड बल्लभ सिंह 'कमधुज चंड ॥ 


स्यामहु सिंह . थानापूत | हरजी राम जी मजबूत ॥ 


वेमा प्रथी सिंह. पमार। |अंगू सदा राम AT 
मंत्रो सदा राम galur रतनसिंह ग्ररुद्ध ॥ 
नाथूराम खैमा विप्र। बाला ओर गिरिधर छिप्र ॥ 
हरि सिंह हठी सिंह अजीत | वकसीराम जंग ग्रमीत ॥ 
जै सिंह तुला हट्टी जोर पलका श्रमर सिंह कठोर ॥ 
साहिबराम जालिम जीत । र॑ंनू सदाराम सुनीति॥ 


ल्ल ja JA 
चल्लामेव ८00. E तला किते और पडाम॥ 


o 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


gaT 


है . पुरपोत्तमौ श्रीराम मेदा बिजै राम saml 
बहादुर सिंह M ओऔधूत | कन्हई राम बैदा पूत॥ 
IN सूर वह सावंत | श्री गुरू रामकृष्ण महंत ॥ 
सुत सुकलेस सूरतिराम | मुहकमसिंह उद्धत नाम॥ 
है सुखराम मातुल उद्ध | स्यौसिंह उदैमान समुद्ध ॥ 
देवी सिंह ग्रौ अस्यौसिंह | सूरज अनुज धाइयधिंग (| 
तिनके मद्धि सिंह सुजान | नवग्रह जूह AÑ भान॥ 
सिंह दलेल सिंह खुस्याल | मेदहु सिंह ब्रजपतलाल || 
उदभट सुभटसिंह भवान | वीरनराइनौ बलवान ॥ 
äh मानसिंह गुमान । उद्धतराम बलमँतवान ॥ 
बुधिबल amua dalu बदनेस भूपतिनंद || 
एने श्री जवाहिर संग | पटमुख-सहित गन ज्यों जंग ॥ 


दोहा 

सेरसिंह रनजीत ग्ररु जैतसिंह हठिसिंग। 

सिंह अनूप ala किय भूप ग्रवारि ART ॥ 

उतहि ग्रहम्मदसाहि-दल इत मनसूर-सुजान । 

इंद्रप्रस्थ जमुना-निकट कर्‌यौ घोर घमसान ॥ 

छद्‌ संयुता 

घमसान घोर जहाँ gÀ तिहिं जुद्ध तें भट ना g ॥ 
यति मंद मंद हयंद की | सुपदाति और गयंद को ॥ 
सुधि धारि दिल्ली-काट की | इत दिष्टि सूरज जाट की ॥ 
“ग्रति घोर मार जहाँ घुरी। दसहू दिसा भइ धुंधरी॥ 
धरधद्धरं घरघद्धरं । भंड्भम्मरं भड़भम्भरं ॥ 
'तड़ तत्तरं तड़ ।तत्तरं | कड़ कक्करं कड ककर ॥ 
qg qmi qg पष्चरं | MORR झरमसभारं ॥ 
अर ररर. अर रररं।सर ररर सर रुरु ॥। 
' खर्‌ lo. Ru kh b lection, H Me र 
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कड़ डडुङडं ag डडुड़ं। सड़ डडुंड सड डडुडं || 
बह ar कौं इक सद्द है। तम घार धूम TR RN 
जग ग्रंत को श्रँधियार सौ । रितु सीत को AE सौ ॥ 
sè वान भासत मासते । ग्रह पात जिमि श्राकास ते ॥ 
मप्र सर्व धूम महाल सो | मनु काल राति कतल सी ॥ 
सर सैकरों सर राहृटे। लखि ब्याल ज्त्राल उछ zè Ul 
नर वाजि कंजर खाहटे | बिल पाइ सानहु चाहरे॥ 
लगि गोल गोल घराहटे | लखि काइरौं थरराहटे ॥ 
दाह मई कैं. मरराहटे। भुज॒ दंड होत फराहटे ॥ 
चर ओर गोलिनु की झरी । घुटि सार की मनु फुलझरी ॥ 
करिधार कंभकरी फिर । फिलवान ABA द्‌ मिरे ॥ 
लग्यौ तुरंगनि थरथरा । नथुनान लग्गिय फरफरा ॥ 
इहिं भाँति gg दल साँकरी । फर भूमि घोर निसाकरी ॥ 
खंडित उड्डियं। कहुँ जंघ ऊरू गुड़डिय॑॥ 


महिं होत श्रोनित* लाल सी। 
` फुटि जात रग पखालसी॥ 
गज वाजि श्रोनित यौ wI 
दुति ठाक फूलन की घरे ॥ 
तिहिं बार राम gia नै | हय हंकि जुद्ध विलंद नै॥ 
घनु वान ga YAR कै । हित स्त्रामि को उरधारि कै I 
निज खेत जान हरण्प्रयौ | सर सार घार बरप्त्रियौ ॥ 
तबही' सु गोली लग्गियो | उर फोरि श्रोनित जग्गियौ ॥ 
रंगतै । नदिं वागनोरिय जंग तें ॥: 
सतः दौरि सूरतिराम नें | किय. हल्ल जुद्ध मचावने ॥ 


० गुल तासु गोली सों फुटी । करकी न बाग तऊ gÀ ॥ 


ठुनसी ८८. कदय नि, जाय, अरपुर हेरिया IN 
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हुतै सुभद्र जहाँ फुटे। गोली चुडे धरनी RI 
हु Qa लोटक पीटही | तड जट्ट s हटे m 
कवित्त 
श्रोनित अरघ ढारि लुस्थि जुस्थि पाँवड़े दे | 
दारू-धूम धूप दीप रंजक की ज्वालिका ॥ 
चरबी कौ चंदन पुहुप पल gg के। 
अच्छुत अखंड गोला गोलिनु की चालिका ॥ 
नेबेद नीकौ साहि सहित दिली कौ दुल । 
कामना विचारी मनसूर पन-पालिका || 
कोटरा के निकट बिकट जंग जोरि सूजा | 
भली बिधि पूजा कै प्रसन्न कीनी कालिका ॥ 
छंद त्रोटक 
तिहि औसर सिंह सुजान तनं । अ्रति सिंह जवाहिर रोस मनं ॥ 
हय हंकि धमंकि उठाइ रनं । जिमि सिंह्छवा कढ़ि सैन बनं || 
बरपा जहँ गोलिय गोलनु की । गरजै बहु बानन बोलनु की ॥ 
चमकै बरछा जिमि बिज्जु छटा | उमड़े पुर इंद्र सुभट्ट घटा ॥ 
बरसा सरक्षार श्रचूकन की । बहुतोप जंजाल बॅँदूकन की ॥ 
तित जाहर सिंह जवाहर भो । तिहिं ठाहर जुद्ध ग्रठाहर भौ ॥ 
इत्त उत्त धमाधम खूब भई | कछु साहि चमू हृहराइ गई ॥ 
फुटमुंड अनेकनु झड गिरे । गहु गोलनु स्यौं गज बाजि खिरे || 
कहुँ अंग उड़े गति चंगनु की । लखि दाबहि देह पतंगन की ॥ 
“कहें अंतन दंतन पाँति परी | मनु रेसम रंगिन सूकि घरी ॥ 
बहु लुथ्यनि श्रोनित धार मरे । मनु भारथ रूप अपार धरें ॥ 
अति उद्धत TET रुद्ध र्यौ | दुहुँ श्राकुज व्याकुल जोग भयौ ॥ 
कवित्त 
तूरा तें तरेर दें द्रेरनु सौ दिल्ली दाबि। 
प्रबल०० हत्क्ता।ला। «बढ़ा खे, Prawa ॥ 


q 


2 


a 
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कूरम रठौर हाड़ा खीची श्रौ पँवार राना। 
बना डारि छूटे बाँधि कीनौ एक वत्ता सौ ॥ 
सूदन सपूत ससिवंस maia वीर। 
ताही दिल्लीपति को लपेटि राख्यौ गत्ता सौ ॥ 
जाहर जगत्ता है जवाहर प्रताप तत्ता। 
जाके कर कत्ता सो चकत्त। जरयो लत्ता सो N 
दोहा 
प्रवल श्ररावौ साहि कौ बिकट सहर पुठवार | 
Ti जुद्ध करितो इहाँ होत सुभट संहार ॥ 
यौं समुझाइ सुजान नें आइ जवाहर पास | 
घरी चारि दिन के रहत डेरनु कियौ निवास ॥ 
जे सच्छुत आये सुभट तिनको कियौ उपाय | 
जिन पायौ dag कों ते जमुना पहुँचाय ॥ 
हरगीत छंद 
भूपाल-पालक भूम पति वदनेसनंद सुजान हैं | 
जाने दिल्ली दल दक्खिनी कीने महाकलिकान है || 
ताको चरित्र कछूक सूदन कह्यौ छंद बनाइकै | 
रन काटरा तट करिय सूरज अंक ततीय ग्रघाइकै || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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` चंद्रशेखर 

'हस्मीरहठ' के रचयिता चंद्रशेखर वाजपेयी वीरकाव्य के एक 
अथम श्रेणी के कवि माने गए हैं । इनके बंश और पिता-माता आदि के - 
विषय में निश्रांत रूप से अधिक ज्ञात नहीं हो सका 
है । कुछ लोग इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण (ब।जपेयी) 
बतलाते हैं जो हो, पर इतना मालूम है कि इनका 
जन्म फतहपूर जिले के मुअज्ञमावाद नामक स्थान में मिती पौष शुक्ल 
१० सं० १८५५ में हुआ था । इतिहासकार इनके पिता का नाम मनी- 
राम वाजपेयी बतलाते हैं और कहा जाता है कि यह भी एक अच्छे 
कि थे | 

चंद्रशेखर जी राज-दरवारों में बहुत घूमा करते थे। पहले यह 
महाराज दरभंगा के दरवार में गए और लगभग सात वष वहाँ रहे । 
कहा जाता है क्रि सं० १८७७ में ये पहले-पहल देशाटन के लिये 
निकले थे। उस समय इनकी अवस्था २२ के लगभग थी और इनके 
'पिता भी उस समय जीवित थे । फिर सं० १८५४ में ये जोधपूर दरवार 
में पधारे। वहाँ sa समय महाराज मानसिंह सिंहासन पर थे । ये 
कचि और कविता के बड़े प्रेमी और आश्रयदाता थे और इनके दरवार सें 
प्रायः कुछ अच्छे कवि उपस्थित रहा करते थे । बाँकीदान चारण नाम 
के एक सज्जन ने इनको दरबार में प्रवेश कराया ओर वहाँ पहुँच कर 
महाराज मानसिंह की प्रशंसा में इन्होंने एक ऐसा कवित्त पढ़ा जिससे 
इनकी धाक बँध गई और दरबार ने सौ रुपए महीने की वृत्ति देकर ६ 
वर्ष तक इनको बड़े सम्मान से वहाँ रकखा । वह कवित्त प्रसिद्ध हो 
गया है और अवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है 

द्वादश कला सौ मारतंड ये उवैंगे चंड । 3 
PETAL king सुछा० तु व 


जीवनी 
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छुटि जैहे अचल अवास अमरेस-वारो, 
कूट जैहे कहति कली सी भूमि हलि है ॥ 
शेषर कहत अलिका में कलापात हे हैं, 
पात्रक पिनाकी के त्रिशूल सौं निकलि है | 
तून तानि भौंहें भानुबंसी भूपमान ना तौ ॥ 
जानि लै हैं प्रलय पयोधि फूटि चलि है ॥ 
महाराज मानसिंह के उत्तराधिकारी महाराज तख्तसिह जी कवियाँ 
के वैते प्रेमी न थे। उन्होंने सिंहासनारूढ़ होते ही इनकी तनरूवाह' 
आधी कर दी, पर यह इन्हें स्वीकार नहीं था। वे तुरंत जोधपुर छोड़ 
कर चल पड़े। 
मारवाड़ छोड़ कर इन्हें पंजाब घूमने की सूझी और ये लाहोर होते 
हुए अंत में पटियाले पहुँचे | वहाँ उस समय महाराज कर्मसिह जी तरूत 
पर थे और उन्होंने इनका अच्छा स्वागत किया और बहुत अच्छी वृत्ति 
दी । कहा जाता है कि पटियाले के स्वागत और आतिथ्य ने इन्हें जोध- 
पुर भूलने पर विवश किया । यहाँ तक कि इनको मना कर लिवा लाने 
के लिए महाराज तरूतिह ने मुंशी लाँडलीदास जी को भेजा था और 
अपनी भूल भी स्वीकार की थी पर इनके आत्मसम्मान ने फिर इन्हे 
जोधपुर नहीं जाने दिया और फिर ये आजीवन पटियाले में ही रह 
गए । कभी-कभी छुट्टी लेकर वृन्दावन चले जाया करते थे । कृष्ण इनके 
इष्टदेव थे और 'बुन्दावन शतक? नाम का काव्य ग्रंथ आपने व'दावन में 
ही रचा था। 
इनकी मृत्यु सं० १६३२ में हुई । उस समय इनकी अवस्था ७७ वर्ष 
की थी | द ० 
महाराज कर्मेसिह की आज्ञा से इन्होंने कई ग्रंथ रचे थे जिनमें एक 
,शजनीति का बड़ा ग्रंथ लगभग ६००० श्लोकों का भी है। 
महाराज कमेसिह जी के देहावसान पर कवि जी को महान्‌ शोक 
हुआ“और इनका जी टूट राया पर स्वर्गीय महाराज के सुयोग्य 


उत्तराधिकारी महाराज नरेन्द्रसिह ने री 
| री ह as ने इनको POE द्या अ 


ki 


` 
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पूर्ववत्‌ सत्कार और सम्मान के साथ ही इन्हें दरबार में रक्खे रहे। 
इन्हीं महाराज के आग्रह से इन्होंने “हम्मीर हठ? की रचना की थी। 
चंद्रशेखर जी के रचे हुए इतने ग्रथ प्रसिद्ध हैं- 
(१) नखशिख 
(२) रसिक विनोद 
(३) JaA शतक 
(४) शुरु पंचाशिका 
(४) ज्योतिष का जातक 
(६) माधवी वसंत 
(७) हरि भक्तविलास 
(=) राजनीति 
(६) हम्मीर हठ 
उक ग्रंथों में से नखशिख और रसिक विनोद स्वर्गीय बाबू जगन्नाथ 
दास जी रत्नाकर भारत जीबन प्रेस से प्रकाशित करा चुके हैं. । हम्मीर 
हठ भी पहले साहित्य सुधानिधि में प्रकाशित हो चुका है पर इसका 
संपादन कुछ नहीं हुआ है और पाठ बहुत भ्रष्ट रह गया है। फिर से 
नागरी प्रचारिणी सभा ने रत्नाकर” जी द्वारा संपादित कण कर इसका 
एक उत्तम संस्करण प्रकाशित किया है। इसी संस्करण से आगे का 
संग्रह लिया गया है | 
चंद्रशेखर जी की कविता के संबंध में अधिक लिखना व्यर्थ है। 
इनको हम आसानी से लाल और सूदन की श्रेणी में ले सकते हैं । यों 
तो किसी भी सुकवि को श्रेणीबद्ध' करना या उसे 
कविता क्रिसी विशेष कवि की श्रेणी में रखना उसके साथ 
अन्याय करना होगा क्योंकि प्रत्येक कवि के ढंग, 
शैलो, तथा दर्ज-बयान जुदा-जुदा होते हैं। लाल की श्रेणी में कहने से 
मेरा तात्पर्यं सिर्फ इतना ही है कि एकमात्र महत्त्व की दृष्टि से हम इन्हें 
लाल आदि के समह, ल LA हभ से इ 
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ऐसे कवियों में से एक हैं, जिनसे हिंदी संघार अभी .तक पूर्णं रूपेणः 
परिचित नहीं है । 

प्रत्येक कवि की विशेषताएँ अलग-अलग होती हैं। हम्मीर-हठ के 
संपादक स्वर्गीय रत्नाक्रर' जी स्वयं एक लब्धप्रतिष्ठ सवजनसमाद्ृत. 
कवि हो गए हैं वे चंद्रशेखरजी की कविता के कायल थे । आप अधि- 
कार के साथ इनकी कबिता के संबंध में कहते हैँ-- इस ग्रंथ (हम्मीर 
हठ) की कबिता बड़ी मनोहर और उमंगवद्धिनी है । ओज, माधुय 
और प्रसाद तोनों गुण अपने-अपने स्थान पर सुशोभित हैं । कवि की 
प्रौढ़ता अक्षरों से प्रगट होती है । बहुधा कबियों के काव्य में भॉड़ापन 
आ जाता है पर इस दूषण से भी यह ग्रथ रहित है । किस अवसर पर 
कैसे AT का साधन किन शब्दों द्वारा करना उचित है इस बात पर 
कवि जी ने ध्यान रकखा है ओर इसमें वे कृतकार्य भी हुए हैं |”? 


उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि एक श्रेष्ठ और समर्थ कबि की 
रचना में जितने मुख्य गुण बांछनीय होते हैं वे सब इनमें हं । 


यह तो स्पष्ट ही है कि यह भूषण और लाल या सूदन आदि की 
भाँति बीर रस की रचना के लिये ही प्रसिद्ध हैं । पर इनके वीर रस के. 
निरूपण और व्यक्तक्ररण में क्या खास बात है यह भो जरा देख लेना 
` होगा । ऊपर कहे हुए कबि बल्कि प्रायः सभी कवि इसकी व्यंजना के 
लिए अक्षरों या शब्दों की ध्वनि का ही सबसे बड़ा भरोसा रखते थे । 
शायद इन लोगों की ऐसी धारणा थी कि अनगढ़ और लड़ाई में होने. 
वाले विविध प्रकार के उम्र शब्दों की सी ध्वनिवाले शब्दों को लाए बिना 
कविता में वीररस का परिपाक हो ही नहीं सकेगा । कुछ अंशाँ तक 
यह्‌ सही भी है । पर, एकमात्र यही भर सब कुछ नहीं है और चंद्र 
~रोखर जी इस बात को कदाचित औरों से अधिक पहूचानते थे । युद्ध” 
चेत्र का पूरा चित्र खींचने के लिए ये अलङ्कार, ध्वनि, भावना, चमः 
त्कार और गुण इन सभी के एक ऐसे संतुलित अनुपात से काम लेते थेः 


जैसा कि बहुत थोड़े मेन, की कुरे. । 


` 
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हम्मीर हठ 
छप्पय 

करे जुद्ध करि ` RA AA ग्रवरुद्ध सुद्ध मन | 
aR बिहंड करि खंड खंड डारौं गनीमगन ॥ 

परे सोर चहुँ ओर घोर दिन राति न सुज्मे | 

गज तुरंग रन रंगःश्रंग भरि भूत अरुज्मे ॥ 

बिन मुंड ss धावे धरनि बचन बोलि चूके नहीं । 

मोरौं न वाग रनभूमि तें मानु मातु मेरी कही ॥ 

दोहा 

जो ईश्वर कारन कहूँ उलटै gù निसान | 

तब तुम जौहर देखियौ मेरो वचन प्रमान ॥ 

पुनि माता के पग ५रसि प्रमुदित राम हमीर | 

हरपि तुरंग मँगाइ कै चल्यो बीर रनधीर ॥ 

चढ़त राह हम्मीर के गह गह बजे निसान । 

चढे सूर सामत सब रूपवान जसवान | 

मोतीदाम छंद 

चढे चहँद्रान धनी महराज | चल्यो खल दाबि दिगंत दराज || 
बजे बह बंब निसान आवाज | उठी घनघोर घटा जनु गाज ॥ 
त जकंदत जात तुरंग | चढ़े रन RA रंग उमंग ॥ 
लासे सब अंग कसे तनत्रान | गदे बरछी ae कमान ॥ 
झाकी कलँँगी सिर सोहत टोप । रही चढ़ि Ta रह aq ॥ 
चढी भकुटी दरसे दृग लाल । भरे रन रो मनौ रिपु काल || 
चले जुरि जुत्य बरुत्थ अनेक | लगे बलगै विलि एकनि एक ॥ 
सज्यौ मद मत्त मतंग AN | हमीर बिराजत तापर भूप | 
ननो गिरि कज्जल को मग जात। मढे मनि कंचन सो सम गात ॥ 
जनौ मन मंदिर तापर मंड। उदै रबि श्राप भयो iz ॥ 
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दोहा ह 
चल्यौ कटक को कहि सके ताको निहद बिबाद | 
चल्यो सनौ परलय करन सागर तजि मरजाद || 
ग्रीपस गहर गनीम की गारन गरब झुकारि | 
चढ्यौ प्रवल पावत नृपति दल बद्दल बल धारि | 
छुप्पय 
उठो gR धुरवानि धरनि जलधर दल जुड़ें 
धवल धजा बकपाँति aa छनदाछबि छुट्टे ॥ 
gù बंच घनघोर विरद बंदी पिक बोले । 
गज तुरंग रथ वेग ब्रिहद हद मारुत डोल ॥ 
छिति श्रंधकारःछायो सघन दृग बसारि लूकै न कर | 
दोसै न पंथ पावस बृपतिचल्यौ साजि दल जलद वर || 


चौपाई 
बाजे विहृद जुकाऊ वाजै। निरतै मग तुरंग गज गाज ॥ 
पढ़ै विरद बंदी बर जौर | मढ्यौ राग मारू सब ठौर | 
घौसनि धमक घूस छिति छाई | सुनै कौन निज बात पराई ॥ 
चलतकटक डोलत इमि धरनी | प्रबल पवन दत जिमि लघुसरनी। 
सहमि सुरेस संक मन माने | घनाधीस तजि धीर पराने ॥ 
मंद्र मेरु कली सम कावे | फाटत फन फनसी फन पै ॥ 
करत वाजि खुर छार पहारनि । धीजत कहि कतँग मदधारनि ॥ 
महाराज चहुँश्रान हमीर | राजत मनु सुरेस रन धीर ॥ 
दोहा 
महि कंपे चंपे चरनि रविरथ अंपै धूरि। 
चब्यौ राह हम्मीर इमि जुद्ध हरप भरि gl 
छप्पय 
उते साह अल्लाउदीन हृम्मीर देव इत। 


सजै saka ga बरनि को सकै सौभ तित | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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ढुहुँ दिस खुलै निसान बंध मारी बहु बज्जै | 

पढै विरद बंदी विलोकि सुरनायक लज्जै ॥ 

गज,तुरं ग पायक प्रवल दल ब्रिलोकिदुहुँ दिसि घने | 

कुरुखेउकरन ग्ररजुन मनो जुद्ध हेत बहु बिधि बने ॥ 

भुजंगप्रयात छंद 
दुहँ ओर तै सूरसेना सिधाई । महा मेघ कीसी घटा घेरि आई ॥ 
महा AA श्रौ सस्र सरे चमक्कै । प्रलै काल की दासिनी सी दमक्कै ॥ 
गदे खग्ग खंडा. प्रचंडा दुधारे | छुरा सक्तिसूलं सरं चाप धारे ॥ 
लै बीर बंके निसंके gan | महा मोद बाढ़े gA ओर सारे॥ 
सुने बीर बाजे बली वीर बाजैँ । करें सिंहनादं मनो मेघ T 
उमंगैं भरे रंग जंगे उमाहै। gé ओर सौं आपनी जीति चाहें ॥ 
aS मत्त मातंग पै दोउ ऐसे । लरे स्वग में संभु श्रौ सक्र जैसे ॥ 
सोरठा 

ग्रानन औरै ओप सुज फरकत हरपे दियौ । 

भए ्ररुन दृग कोप देखी देखा ढुहूनि सां ॥ 

ताते करे ठुरंग रंग श्रंग उमगै सुभट । 

चढ्यौ चौगुनी रंग सुरन के तन बदन में ॥ 


कवित्त 
आनि जुरे कटक g दिसि ते कोपि मुख । 
Aa रन सूरन कै सेखी बरसत हैं॥ 
छाई छबि छूटे छटा निनद निसाननि को । 
बाजै बीर बंब राग सारू सरसत हैं॥ 
आगैं बढि सुभट सुनावे REN एक | 
एकै हाँकि हरषि कृपान करसत हैँ ॥ 
भारत के पारथु श्रौ भीष्म समान ये | 
हमीर गो, ,अलाउदीन | दोऊ दरसत हैं ॥ 
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दोहा 

दल दीरघ दोऊ सजे आए निकट निदान । 

दुहँ ओरि सूरनि हरपि गहे सरासन,बान ॥ 

बंदूक बीरनि सजी दुवे दुवे गोली डारि | 

रंजक दे छाती घरीं जलद जामि की वारि ॥ 

हाँकि हाँकि मारन लगे डाँटि डाँटि रनसूर । 

मारु मारु दल ढुहुन में सबद रह्यो भर पूर | 

` कवित्त 

गहर गराव नक थद्दरत भूमि मढ़ी। 

गगन गरदूद में न मानु सरकत हैं ॥ 

वरपत गोली बरपा में ज्यों जलद जवान । 

मारे बान तांनत कमान मरकत हैं ॥ 

केते लोट पोट भए समर सचोट Fà | 

बाहन पै विकल Aaa लरकत हैं ॥ 

फाटे परे लेजा सों करेजा ट्रक ट्रक कढे । 

छाती छेद ANT बिसारे करकत हैं | 

उत सादि ्रालम ग्रलाउदीन गाजी हते | 

महाबीर नरपति हमीर रन रङ्ग में| 

gé देति दलन दिलासी दुइ ्रोर देखि । 

चढे चोप चौगुनी उमंग रंग अंग में ॥ 

मारे तीर गोलिनि के धीर न धरत छिति । 

गगन समीर न सकत चलि संग में ॥ 

दारु विन सिग बान रहित निखंग भयो | 

जंग भयौ दारुन दुहूँ के परसंग में ॥ 
० बढ़ि बढ़ि करे सूर सब वारि | परी बारि गोलिनि की मार Il 
ˆ लागी दुहूँ दिसि दारुन “चोट | घायल परे भूमि में लोड ॥ 
^ श्रंग भंग रन फिरै' तुरङ्ग | लगें दाव जिमि बिपिन बिहंग | 
जरजर गात जात मग भागे | विकल व्रितुंड बान बहु लागे ॥ 
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दुहँ ओर 
हाँकि हाँफि 


a 


खुलीं खग्ग को करै सुमार | रन मैं परी भयंकर मार ॥ 


पिलि 


रिपुः 


ढीले धनुष भए जिह टूटे | भे खाली निखंग सर खूट ॥ 


जले तुरङ्ग । परा मारि नेजनि के संग ॥ 
हने सजोर | वरपें प्रस्न सख्न ग्रति घोर ॥ 


कवित्त 


चले सूर सर सेल दल पेलि बगमेल परे । 
गोलनि पै गोल बोलि वचन प्रमान ॥ 
भयौ घोर घमासान धूरिघाई ग्रासमान तहाँ । 


आपनों 


qu न परत पहचान ॥ 


मारु मारु धरु तोरु सिर फोरु मुख मोरु | 
मढ्यो सोर ठौर ठौर सुनि परत न आन ॥ 
हाँ पार्थ समान र्यौ भारत हमीर करे । 


वीर्‌ 
खुले काल तें कराल करवालनि केंजालजाल। 
लाल मुख gyz उमंग सरसा | 
परी मारि तखारिनि को करन सुमार कटे । 
टोप तनत्रान परे भूमि भहराइ ॥ 
परे ब्राजि बिन कंठ बिन सुंडनि बितुंड उठे । 
मुंडनि बिहीन रन ख्ड रहे धाइ || 
तहाँ पारथ समान पुरुषास्थ निधान । 
ima सिर मुकट हमीर दुरसाइ ॥ 
जुरेबाजिनिसाँ बाजी गरौ गजनि गजराजपिले। 


q 


keJ 


रनधीर पुरुषारथ श्रमान॥ 


प्रबल रनरोस सरसाइ ॥ 


डटीढालनिसों ढाल करबालकरबमाल वीर | 


खंजर 
परे लुत्थनि पै छुत्य कटे ga बरुत्थ । 


guwa भार घाइ॥ 
० सस Collection, Haridwar. 
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तहाँ पारथ समान पुरुषारथ करत। 
चहुँश्रान सिर मुकुट हमीर दरसाइ ॥ 
कटी कंडी टोप कवच सनाद टूक टक पेरी + 
भूमि कूमि भूमि में मिलिमि फहराइ ॥ 
परे झुंडनि के झुंड कटे बीर वरवंड कहूँ । 
रंड कहूँ मुंड कहाँ तुंड तलफाइ ॥ 
भिरै' भूत भीम भैरव भ्रमत रन रुद्र जुरि । 
जोगिनी जगावत मसान जस गाइ ॥ 
होत जंग मन मुदित उमंग सरसाइ हेर | 
हनत विपच्छिनि हमीर हरपाइ ॥ 
चली खेत रनथंभ के विषम तरवारि मारी । 
मारि मुख कढत मढत तन घाह ॥ 
परे भ्रंग काटि सुभट तुरंग न चलेत | 
चरवी के चहले में चलि सकत न पाइ ॥ 
मरे कूडनि रुधिर रन संडनि को रासि भें । 
मास खग जंबुक पिसाच समुदाइ || 
तहाँ बीर बलवान बहुः्रान रनधीर खग्ग | 
वाहत हमीर हठधारी हरपाइ॥ 


“खेत रनथंभ के हमीर रन धार बली | 


सेना पातसाह की कृपान मुख मारी है ॥ 
लुत्थन पै लुत्थ परे घायल बरुत्थ R | 
हत्य कहूँ मत्थ खात ्राकिष ग्रहारी है ॥ 
लोहू के श्रलेल में गलेल देत भूत भिरे" | 
रंडनि को प्रेत ्रौर पिसाच सहचारी है ॥ 
तारिदेतकालिका किलकि किंलकारी दै के | 
मारी मुंडमालिका महेस उर डारी है ॥ 
लरे पातसाह और हमीर रनथंम खेत | 
बीरता बखाने कान सुभट अरे जे हैं ॥ 
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हाँकि हाँकि दलन दबाइ दहपड्टि हते । 
वाजी और बितुंड मुंड झूमत खरे जे हैं ॥ 
भारे रन मुगल पछारे पीर जाते। 
अधफारे फर लोटत पठान वे लरे जे हैं ॥ 
पार भए नेजे घूमि भूमि में परे जे करे | 
ट्रक ट्क रेजे सरे के करेजे हँ॥ 
' सवैया 
बीर हमीर हते रनधीर लरै उत सौं सुलतान सो हेलें । 
मार परी तरवारिनि की बरसे सर सूल भयंकर सेलें ॥ 
टोप कटे केली तन त्रान मची घमसान भए दल मेलें । 
लोहू श्रघायल हैवे रहे घायल फाग सी A 
छप्पय 
बिष्रम चलीं तरवारि मारु धुनि मारु मारु धुनि । 
मख्यो सोर यह धीर परत नहिं और बात रुनि ॥ 
जत्थ जुत्थ कटि R लुत्थ पर लुत्थ उलस्थिय | 
कंडनि श्रोनित भरे सुंड सब डोलत हस्थिय ॥ 
असवार डिगत बाहन फिरे फिरेँ भूत भैरव बिकट | 
नाचें गिरीस गिरिजा सहदितरंगभूमि रुंडनि निकट ॥ 
भयौ घोर घमसान रोर दसहं दिसि मची। 
डहडह बज्जे डमरु जूह जुमिनि जुरि नाची ॥ 
प्रमत भूत जमदूत बौर बेताल a | 
ताल देत भैरव पिसाच मिलि प्रेत डहके ॥ 
कर गहि कपाल È रुधिर कंकाली कौतुक करे । 
गन सहित रुद्र जागुयौ समरलाग्यौ घर सुंडनि भंरै॥ 
चंचनि gà Ta मांसिजंबुक मिलि भच्छ | 
चार्टे चरबि 'पिसाच प्रेत गहि हाइ प्रतच्छे ॥ 
भरें मोद भरि भूत एंड भैरव लै भज्ज। 
Tag Uun KAT x चंडी TT li 
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नाचें निद्दारि जेरि जोगिनी gaz जच्छ कंया वरे | - 
रनभुम्मि भए कायर विमुख सूर समर साका करे ॥ 
दोहा 
भयो जुद्ध दिन सात लों रात दिवस इक सार | 
संड मुंड परि खेत में परगट भयो पहार ॥ 
कहीं कुटिल गति कोटि बत श्रोनित सरित अपार | 
सज्जन करत पिसाच घन रुद्र सहित परिवार ॥ 
झुजंगप्रयात छंद 
परे मत्त दंती मरे सुंड खंडे। उभे ग्रोर ते कूल राजै प्रचंड ॥ 
बद्दे लाल लोहू लसे वारिधारा | मनौ कोल फूलै कलंगी ्रपारा || 
परे अंग भंगं तुरंगं अनेक । तिरै ग्राह मानों गहे एक एकं ॥ 
फटे सूंड मुंडं कटे केस क्रूटे। मनौ पाज कौ पाह. सेवाल जूटे ॥ 
परे खग्गखंडा प्रचंडा देधारे । फिरै धार में ज्यों महा ब्याल कारे ॥ 
तनं त्रान pè फटे टोप ढाले । परे नीर में ज्यों महा जंत्र जालं ॥ 
बहे बस्त्र फेनं FA AH मनं | महा मक्र से सूर सावंत पीनं ॥ 
चली जोर बेगं महा घोर धारा । गिरे गर्ववृच्छं प्रतच्छं अपारा ॥ 
लसँ भौर से मीम हैं चक्र बामैं | कलत्थंत सूरं तरंग ललामैं I 
करै केलि काली कपाली समेतं | करै पान केते तपावंत प्रेतं ॥ 
AR भूत भैरव भरे गात घाव | कलोलै तिरै जोगिनी ताप खोवै ॥ 
परै गीध श्राकास तै आनि टूटे | विना सोक कोकावली हंस जूटे ॥ 
महा भीम भारी नदीयों गंभीरं | करी युद्ध में वीर हम्मीर धीरं ॥ 
तहाँ कोप कै साह अल्लाउद्दीन॑ । गद्दी हाथ कम्मान औँ बान लीने || , 
छप्पय 
गहि कमान करि तान साह अल्लाउदीन हामि । 
° करे बान बर॒षा अपार सर बारि धार जिमि ॥ 
a गिरे बीर रनबीर भिरै सनमुख दल दोऊ। 


पीछे देत न पाँव फेरि फिरि सकत न कोऊ ॥ 
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A न वाग छो न छिति श्रड़ि घोड़े जड़ गति रहे । 
श्रोनित ARR वायल सुभट तन घायल जकि थकिरहे॥ 
दोहा 
भूर सूर करनी करें टरै न तजि रन खेत । 
सात दिवस सँगरे भयौ निसिदिन रहा न चेत ॥ 
सोरठा 
वरषत सर सुज्ञतान विकल देखि दल ग्रापनी। 
यहि कृपान चहुँ ग्रान पर्थौ मृगनि में सिंह ज्यों ॥ 
नागनि को मृगराज बाज वटेरनि ज्यों हने । 
त्यो हमीर गलगाज हन्यों साह दल ग्रापही ॥ 


मोतीदाम छंद 
राही करवाल हमर कारि | दलं दहपट्टि दियो महि डारि ॥ 
करे जुग खंड बिहंडि बिहॉड | दिए जमदूतनि कों धनु बंडि ॥ 
करे नररंग तुरंगनि मंग। चरै मनु केहरि कोप कुरंग ॥ 
परें, रनसूर कलत्थ, केलत्थ । कहूँ धड़ मत्थ कहूँ पग हत्थ ॥ 
फिर रन घूमत घायल सूर | ग्रघायल घोनित चायल चूर || 
करे तेन त्रान फटे सिर्‌: टोप । लटे रिपुरंग़ मिटी मुख ओप ॥ 
लुगे'रन धावन रुँड अपार । बढी पुनि दारुन श्रोनितधार ॥ 
उठे ग्रति कोपि कबंध उदार | भई यह भूमि भयंकर सार ॥ 
जहाँ agaia गही समसेर | दिये सब सत्रुनि के सुख फेरि ॥ 
चढ्यौ गजभाजतफौजनिहारि। तहाँ छुलतान गयौ हिय हारि॥ 


दोहा 
भाग्यौ दल सुलतान कौ जोर परथो चहुँश्रान । 
हाँकि.हाँकि मारन लगे धीर वीर, बलवान ॥ 
छुप्पय 
भयो क्रद्ध अति घोर राम रावन रन जुज्के । 
हु) फा रहुन AoE EA ॥ 
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aA भीम गहि गदा गाजि दुरजोधन मारयो । 
तिमि 


सुलतान गरव गंज्यौ समर तिमि हमीर सूरनि सजे || 


annA 


निरतंत द्धनारदनिरखि डिमि डिमि डिमिडमरूबजै।| 
सोरठा 


भयौ घोर घमसान परे खेत सिगरे ga | 
दल सब आयो काम रहे नप्रत ज्यों भोर के ॥ 
दल बल सान गँवाइ दै हमीर कों सुजस बर। 
भग्यो साह सिर नाइ पील चढ्यो जित तित लता ॥ 


डॉ० सम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
AN में सादर भेंट-- 
चन्द्रप्रकाश आर्य 
खंतोप कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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